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अनचिन्हारक बात 


1) ई पोथी मैथिलीक तेसर एहन पोथी अछि जे कि मात्र गजलेपर 
केंद्रित अछि। 


2) ई पोथी दू खण्डमे बाँटल अछि। पहिल खण्डमे जे आलोचना अछि 
से गजल, कथित गजलक पोथीपर अछि अथवा कोनो गजल वा 
कथित गजलपर अछि अथवा कोनो गजल वा कथित गजलक शेर केर 
आलोचना अछि। कथित गजल माने ओहन रचना जाहिमे गजलक 
कोनो तत्व नै अछि मुदा मैथिलीमे बलजोरी ओकरा गजल कहल गेल। 
दोसर खण्डमे गजलसँ संबंधित आन-आन तथ्यपर आलोचना भेल 
अछि। 


3) पाठकके बहुत बात दोहराएल बुझेतनि खास क$ उदाहरण सभ। 
मुदा ई आलेख सभ विभिन्न समयमे लीखल गेल अछि आ हरेक कथित 
गजलकार सभहक मूल समस्या एकै छलै तँइ उदाहरण सेहो एकै रहल। 
एहि पोथीमे सभ आलोचनाकें यथावत रहए देल गेल अछि जाहिसँ 
पाठक आलोचित लेखक आ हुनकर क्षमताकें नीक जकाँ परखि 
सकताह। 


4) एहि पोथीमे लेल गेल अधिकांश रचना विदेहक विभिन्न अंकमे 
प्रकाशित भेल अछि। विदेहक अतिरिक्त आन जाहि पत्रिकामे 
प्रकाशित भेल अछि तकर सूचना सेहो हम देलहुँ अछि। 


-आशीष अनचिन्हार 
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गजलक रखबार सूतल अछि 


1 

मैथिलक बड हितैषी बनल 

मैथिलीक सोधनिहार छथि 

2 

उपरक दू पाँति बैकुंठ झा रचित छनि। बैकुंठ झा मूलतः लघुकथाकार 
छथि। मुदा हुनका लघुकथा लिखबाक जरूरते किए पड़लनि जखन कि 
मैथिलीमे कथा नामक विधा छलैहे। आब बैकुंठजी हमरा बहुत रास 
बात कहता (मने कथा ओ लघुकथाक संदर्भमे), बहुत रास अंतर 
देखेताह। मुदा बैकुठजी ई बात ई अंतर तखन बिसरि जाइत छथि 
जखन कि ओ गजल विधामे प्रवेश करै छथि आ गीतओ कविताक - 
उपर गजलक लेबल लगा लै छथि। जतबे अंतर कथा आ लघुकथामे 

कविता ओ गजलमे छै। जँ लघुकथाक -भऽ सकैए ततबे अंतर गीत 
नियम छै तँ गजलक नियम सेहो छै मुदा बैकुंठजी लघुकथा बेरमे तर्क 

देता मुदा गजलबेरमे कुतर्क से हमरा विश्वास अछि। 

3 


"रखबारनामसँ एकटा कथित गजल संग्रहक आएल अछि जकर " 
लेखक बैकुंठ झा छथि। एहि पोथीक समर्पण एवं भूमिका दूनू पद्येमे 

अछि जे की नीक लगैत अछि। समपर्णसँ ई पता लगैए जे मैथिलीपुत्र 

प्रदीपजी पहिल संसर्ग बैकुंठजीकें भेटलनि आ भूमिकासँ ई पता चलैए 
जे बैकुंठजी भ्रम आ पूर्वाग्रह दूनूमे फसल छथि आ हुनकर रचना सभमे 
व्याकरणिक स्थिति छनि से हुनको नै पता छनि। 

चारि पाँति देखल जाए-- 


" मात्राक खाँचफँसल नहि होय गजल-साँचमे कसल- 
अछि से संभव शिरोधार्य सब समालोचना करब ग्रहण 
अथवा बुझना जाय गजल यदि छंद वितानमे खुटेसल 
ओहो नहि सायास भेल अछि सहजहिं भेलय शब्दांकन".. 
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एहि केर बाद आरो) आरो तर्क-??) सभ पद्येमे देल गेल अछि। 
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अतेक तँ निश्चित जे बैकुंठजीकें गजलक व्याकरण पता नै छनि अथवा ) 
ओ पूर्वाग्रहक कारणे जानए नै चाहै छथि अथवा डर छनि जे सही चीज 
मानि लेलासँ हुनकर पचासो बर्खक तपस्या खंडित भऽ जेतनिमुदा जे ( 
लोक मात्रिक छंदक अभ्यास केने छथि हुनकर रचना गजलमे बहरे 

मीरक नजदीक जा सकैए। हम मात्र नजदीक कहि रहल छी पूरा नै। 

आ हम बैकुंठजीकें जतेक जानै छियनि ताहिमे ओ मात्रिक छंदक नीक 
अभ्यासी छथि। तँइ हुनकर रचना सभमे मात्राक अःतर कम्मे छनि मुदा 
तैयो मूल अंतर संयुक्ताक्षर एवं चंद्रबिंदु बला अक्षर सभ छै। जाहि 
कारणसँ प्राचीन मैथिलीमे संयुक्ताक्षर बला नियम हटाएल गेल रहै 
तकरा सभ बिसरि गेल छथि आ धड़ल्लेसँ संस्कृतक शब्द प्रयोग क$ 
रहल छथि। एहन स्थितिमे अहाँ कि हम लाठी हाथे संयुक्ताक्षर बला 
नियम मानू वा कि नै मानु मुदा उच्चारणमे, आवृतमे ओ नियम अपने 
आबि जाइत छै। ओहिपर केकरो वश नै छनि। तँइ हम सभ संयुक्ताक्षर 
बला नियम मानि रहल छी आ जे भाषाक जानकार हेता आ जिनका 
रचना संग भाषोक संरक्षण करबाक हेतनि से एहि नियमकें मानताह। 
चंद्रबिंदु बला प्रसंगमे मैथिलीमे अराजकता पसरल अछि। पंदीनबंधु . 
चंद्रबिंदुयुक्त अक्षरकें दीर्घ मानै छथि (मिथिला भाषा विद्योतनमे) झाजी 
गोविन्द झा .जे कि चलि पड़ल मुदा पं“मैथिली परिचायिका” केर पृष्ठ 
20पर लिखै छथि जे “अनुस्वार भारी होइत अछि आ चंद्रबिंदु 
भारहीन” तकरा जनबाक बेगरता मैथिलीक विद्वान सभके नै बुझेलनि। 
चंद्रबिंदु भारहीन मने लघु होइत छै। ई तथ्य जानब उचित हेतनि बैकुंठ 
जी लेल। तँइ हम ई कहि सकैत छी जे बैकुंठजीक रचना सभ बहरे 
मीरक संरचनामे होइतहोइत रहि गेल अछि आ स्पष्ट ओ गजल नै - 
अछि। एहन स्थितिमे आब हम रचनामे भाव ओ वैचारिकत देखब। 
रचनापर बात करैत काल हम बेसी उदाहरण नै देब। पाठक पोथी 
कीनथि आ ओहि उदाहरण सभकें पढ़थि आ जानथि से हमर उद्येश्य 
अछि। 
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एहि पोथीक पहिल रचना भक्तिपरक अछि आ ई कोनो खराप बात नै 
छै। प्रगतिशीलता केर माने बहुत किछु होइत छै। मात्र परंपराकें छोड़ए 
बलाकें प्रगतिशील नै मानल जा सकैए। आ ठीक इएह बात बैकुंठजी 
अपन तेसर रचनामे देने छथि। अहिंसक बंसी विरल प्रतीक अछि एकर 
स्वागत हेबाक चाही। तेनाहिते साँपक जासूस मूस ईहो विरल प्रतीक 
अछि। हिनकर वैचारिकतामे विरोधाभास सेहो छनि। उदाहरण लेल दू 
रचनाक दू--दू पाँति देखू- 


अगर उठौलक कियो सवाल 
भौंखौं जवाबमे भेल-भौं- 


फेर आन दोसर रचनामे कहै छथि- 


ढेप फेकि गाड़ल झंडापर तों नहि नमहर भ जएबें 
मान तहन बढ़तौ ओहू सँ झंडा ऊँच गाड़ पहिने 


स्पष्ट भऽ गेल हएत जे हमर इशारा किम्हर अछि। 


6 

मैथिलीमे जे गजलक व्याकरणकें नै मानै छथि ताहि लिस्टमेसँ किछु 
एहन नाम छथि जिनका गजलपर एबामे बेसी मेहनति नै करए पड़तनि। 
जेना सुधांशु शेखर चौधरी, नरेन्द्र, बाबा बैद्यनाथ, अरविन्द ठाकुर आब 
एहि लिस्टमे बैकुंठ झा सेहो छथि। सुधांशु शेखर चौधरी बहुत पहिने 
एहि संसारसँ चलि गेलाह तँइ ओहिपर बात नै हो। नरेन्द्रजी पूर्वाग्रहमे 
छथि तँइ ओ आगू नै जा सकताह। बाबा बैद्यनाथजीक गजल संग्रह 
आलोचना हम 2013 मे केने रही। ओ आहत भेल रहथि आ हमर 
बातक पुष्टि लेल ओ हिंदी गजलकार सभ लग गेल रहथि। जखन 
ओत्तहु पता लगलनि जे बिना बहरकाफियाक गजल नै होइत छै तखन - 
आठ टा गजल -ओ बहरक अभ्यास केलाह आ हिंदीमे लगभग सात 
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संगःःरह प्रकाशितो भेलनि। मुदा दुर्भाग्य मैथिलीक जे ओ ओतेक 
मात्रामे मैथिली गजल सिखलाक बाद नै लिखलाह। अरविन्द ठाकुर 
साफे कहै छथि जे अइ उम्रमे सीखब पार नै लागत। कुल मिला कऽ 
भाव केर हिसाबसँ देखल जाए तँ निश्चिते ई पोथी पाठककें पढ़बाक 


चाही। 
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भूमिका एक: फाँक अनेक 


1 
लूरि किछुओ सीख ले 
नहि सदति अंदाज कर 


(शाइर-बाबा बैद्यनाथ, मात्राक्रम-21 22-212) 


रचनाकारक तौरपर हम ई मानै छी जे कोनो रचना नीक-खराप भऽ 
सकैए मुदा एकटा विचारक केर तौरपर हम ईहो मानै छी जे खराप 
रचनाकें येन-केन-प्रकारेण "नीक" साबित करबा उद्योग अंततः 
रचनाकारक पतनक पहिल सीढ़ी बनैए आ साहित्यक पतन केर सेहो। 


2 

कथित गजल संग्रह (जे बिना बहर-काफिया केर हो) आब हमरा प्राप्त 
ने होइए। बहुत रास प्रकाशकीय-लेखकीय निर्देश अनचिन्हारक नामपर 
देल गेल छै से हमरा बुझाइए (एकर अपवाद सेहो छै) आ तँइ कमल 
मोहन चुत्रू जीक कथित गजल संग्रह "आबि रहल एक हाहि" केर 
भूमिका फोटो रूपमे प्राप्त करबाक जोगाड़ हमरा करए पड़ल। एहि 
ठाम रचनाकार खुश भऽ सकै छथि जे हम एतेक प्रतापी जे हमरा 
`कियो "इग्नोर" नै कऽ सकल मुदा हुनका शायद ई पता हेतनि जे एहि 
पाँतिक लेखक केकरो इग्नोर करिते नै छै। कहियो-कहियो आलस 
आबि जाइए तँ वरिष्ठ सभ कहि दै छथि जे जाहि विधामे छी ताहि 
विधाक मामूलियो बातकें नोटिस लेबाक चाही आ तकर बाद फेर मोन 
बनि जाइत छै आ तकरे परिणाम अछि ई आलेख (सीधा बात जे ओ 
सभ हमरा इग्नोर करताह मुदा हम हुनका सभके इग्नोर नै करबनि)। 
हमर प्रयास रहैए जे मामूलियो बातक मंथनसँ हम साहित्य केर हित 
कऽ सकी। आ अही कारणसँ मात्र 13 बर्खमे बिना कोनो मंच बिना 


10 | | आशीष अनचिन्हार 


कोनो फंडकें मैथिली गजलमे एकटा एहन विमर्श शुरू भेलै जकरासँ 
बचि निकलबाक कोनो साधन आब किनको लग नै छनि। अन्यथा 
मैथिली गजलमे कियो चालिस, कियो पचास बर्खसँ छथि मुदा गजलक 
लक्ष्य हुनका सभसँ दूर भऽ गेल छनि। 2008 ई.सँ पहिने जे सभ 
गजलमे सुखासनमे छलाह से सभ आब शीर्षासनमे लागल छथि। लोक 
केकरो नाम लीखथु वा कि नै नै लीखथु ,बाजथु वा कि नै बाजथु मुदा 
2008 क बाद बला एहि विमर्शक पहिचान वाटरमार्क रूपमे हुनकर 
लीखल -बाजल हरेक पाँतिमे भेटत। कुल मिला कऽ बात ई जे आब 
हम चुच्रूजीक कथित गजल संग्रहक भूमिकापर बात करब। ई भूमिका 
पृष्ठ सँ लऽ कऽ 18 धरि अछि। एहि भूमिकामे सेहो 2008 क बाद 
बला विमर्शक पहिचान वाटरमार्क रूपमे भेटत। 2008 मे मैथिली 
गजल के पहिल आ एखन धरिक अंतिम शोध ब्लाग "अनचिन्हार 
आखर" केर निर्माण भेल छल जे एखनो एक्टिभ अछि। 


राणा प्रताप नहि अकबर नहि 
असगर चेतक सुल्तान बढल 


(शाइर-राजीव रंजन मिश्र, मात्राक्रम-22-22-22-22) 


3 

गजल लिखबासँ पहिने चुन्ूजी नाटक विधामे महारत (अइ महारत 
शब्दके सर्टिफाइ नाटक विधाक लोक करताह) हासिल केने छथि आ 
ओहिमे बहुत रास आलोचना-समीक्षा लिखने छथि। संभवतः निनाद आ 
रंगमंच कहि हुनकर नाटक आलोचनापर दू टा पोथी आएलो छनि। 
आनो विधापर आलोचना लिखने हेता से हमरा विश्वास अछि। 
विश्वासक कारण ई जे मैथिलीमे सभा-संस्था वा कि विद्यालय- 
विश्वविद्यालय बला सभ बाइ-डिफाल्ट विद्वान होइ छथि। एहन 
अवस्थामे चुन्नूजी सेहो विद्वान हेबे करताह। मुदा हमर सौभाग्य देखू जे 
आन विद्वानसँ अलग चुन्रूजी साहसी लोक छथि। साहस केर संदर्भ ई 
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जे चुनूजीमे शायद अपनाके खारिज करबाक, अपन लिखलके खारिज 
करबाक साहस छनि। 


पद पराक्रम मुखर के कहत की कहू 
दंभ अछि बड़ सुघड मुग्ध दरबार सब 


(शाइर-विजयनाथ झा, मात्राक्रम-212-212-212-212-212) 


4 

पृष्ठ-10 पर चुत्रू जी अपन रचनाक अप्रत्यक्ष रूपें स्वमूल्यांकन करैत 
लिखैत छथि जे "बडदक दाम बड़दे कहत" आ से लीखि ओ अपन 
लीखल हरेक आलोचनाके ओ खारिज कऽ देलाह। निनाद आ रंगमंच 
नामक हुनक पोथी नाटक आलोचनापर छनि आ जँ हुनकर वर्तमान 
मतकें (गजल बला) देखल जाए तँ साफे मतलब छै जे नाटक अपन 
बात अपने कहतै एहि लेल चुत्रूजी सहित आन कोनो लोकक जरूरति 
ने छै। चुन्ूजी जे लिखलाह तकर साफ-साफ मतलब छै जे ओ अपने 
(चुन्ूजी) जाहि-जाहि रचना-पोथीपर आलोचना लिखने हेता से रचना- 
पोथी सभ ततेक बौक रहल हेतै जे ओकरा बाजए लेल चुन्नूजीक 
सहारा लेबए पड़लै। से आब ओहन लेखक सभ जानथि जिनकर 
रचना-पोथीपर चुत्रूजी आलोचना लिखने छथिन। जिनकर रचनापर 
चुनूजी लिखने छथिन जँ हुनका बुझाइत छनि जे चुन्नूजीक उपरक देल 
विचार गलत छनि तँ आगू आबि चुच्रूजीक विचारकें गलत कहथि। 
समयक फेर छै आ तँइ रहीमक हीरा एखनो धरि अपन मोल नै कहि 
सकल अछि मुदा चुक्रूजीक बड़द अपन दाम कहि रहल छै। संगे-संग 
हम ईहो बात कहब जे चुन्नूजी द्वारा भविष्यमे लिखल गेल कोनो 
आलोचना-समीक्षा (भूमिका रूपमे सेहो), आलेखपर सेहो उपरक बात 
लागू हएत। भविष्यमे जाहि लेखक केर रचनाक उपर चुत्रूजी लिखता 
तिनका बारेमे ई मानि लेल जेतनि जे हुनकर रचना बौक छलनि तँइ 
आलोचकक जरूरति पड़लै। विरोधाभास एहन जे अही पृष्ठपर आगू 
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चलि चुत्रूजी लीखि रहल छथि जे "..तें हम अपन गजलक मादे 
अपनहि किछु नहि कहब"। एकर मतलब साफ छै जे या तँ ओ अपने 
दाम कहताह वा हुनकर बड़द दाम कहतनि, तेसर कियो नै कहि सकैए। 
माने जँ हुनकर बड़द अपन दाम नै कहलकनि तैयो ओ कोनो बड़द 
विशेषज्ञकें नै बाजए देताह। जँ बड़द रचना भेल तँ बड़द विशेषज्ञ 
आलोचक भेलाह। 

चुन्रूजी अपन लिखल आलोचनाकें खारिज कऽ सकै छथि मुदा ओ 
बहुत महीन रूपसँ नैरेटिभ बना कऽ मैथिलीमे आलोचना विधाकें 
मारबाक जे खडयंत्र केलाह अछि से आपत्तिजनक बात अछि। लेखके 
नै मैथिलीक आलोचको सभकें एहि बातक धेआन रखबाक चाही। 
सोचियौ खाली चुन्नुए जीक बड़द किए दाम कहतै, सभ लेखक केर 
बड़द दाम कहते ने। जेना चुन्रूजी इशारामे विशेषज्ञ केर निषेध करे छथि 
तेनाहिते दोसरो करतै। एहन स्थितिमे आलोचना विधा रहतै कतए से 
सोचू। तँइ हम कहलहुँ जे चुत्रूजी बहुत महीन रूपसँँ मैथिलीमे 
आलोचना विधाकें मारबाक खडयंत्र केलाह अछि। ई खडयंत्र हम किछु 
आलोचक जेना भीमनाथ झा, अरविन्द ठाकुर, अशोक, शिवशंकर 
श्रीनिवास, कैलाश कुमार मिश्र, प्रदीप बिहारी, नारायणजी, केदार 
कानन, विद्यानंद झा, कुणाल, कमलानंद झा, किशोर केशव आदिक 
सामने स्पष्ट क$ रहल छी। ओना ई बाध्यता नै छै जे एहि ठाम किनको 
टिप्पणी करहे पड़तनि। कारण हमर मानब अछि जे सभहक अपन 
सीमा ओ सुविधा छै। जहिया जिनका जेहन सुविधा बुझेतनि ताहि 
अनुरूपे ओ अपन विचार व्यक्त करताह। बहुत संभव जे किछु लोक 
भविष्येमे जा कऽ एहिपर टिप्पणी करथि। हमर काज छल एहि 
खडयंत्रकें सामने आनब आ एकर विरोधमे पहिल पाँति लीखब से हम 
केलहुँ। त्वरित टिप्पणी आ भविष्यमे जा क$ लिखल टिप्पणी दूनूक 
अपन मेरिट-डिमेरिट छै। एहि प्रसंगमे जेना-जेना समय बीतैत चलि जेतै 
तेना-तेना आलोचक सभहक अपने लिखल आलोचना एहि घटनापर 
प्रश्न पुछतनि। आ तहिया बहुत बिखाह भऽ कऽ पुछतनि। तँइ सुविधा 
आ नैतिकता दूनूमेसँ जकर पलड़ा भारी हेतै ताहि अनुरूपे आलोचक 
सभ एहि घटनापर अपन विचार जरूर देताह से हमरा विश्वास अछि। 
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जे आलोचक चुन्रूजीक बातसँ सहमत छथि से अपन लीखल 
आलोचनाकें अपनेसँ खारिज कऽ रहल छथि। आ से खारिज ओ 
चुन्रूजी जकाँ साहसक संग करथि तँ बेसी नीक। 


लोक कतबो हुए जोरगर 
अन्तमे सभ नचरि जाइए 


(शाइर-जगदीश चंद्र ठाकुर 'अनिल', मात्राक्रम-212-212-212) 


5 

पृष्ठ-11 पर चुन्रूजी लिखैत छथि जे एक संप्रदाय व्याकरण छंद अक्षुण्ण 
रखबाक समर्थक छथि चाहे कथ्य विचार आदि चोटलग्गू किएक ने भऽ 
जाए। मुदा चुन्नू जी अपन बातक पुष्टि लेल एकौटा उदाहरण चाहे गजल 
कि शेर रूपमे नै राखि सकल छथि। जखन कि बिना व्याकरण-छंद 
(बहर-काफिया-रदीफ)क गजल नै होइत छै ताहि लेल अनेक उदाहरण 
रचनाकारक नाम सहित छांदिक संप्रदाय द्वारा देल गेल छै। जँ चुन्ूजी 
आ हुनकर विचार सही छनि तखन उदाहरण देबामे डर कथिक? जँ 
कोनो गजल बहर-छंदमे छै मुदा ओ निरर्थक अक्षरक समूह छै तँ ओ 
उदाहरण सहित जनताक सामनेमे रखबाक चाही चुन्नूजीके। चुन्नुएजी नै 
हरेक बेबहर कथित गजलकार सभ ई कहने फीरै छथि जे बहर- 
काफियासँ कथ्य कमजोर भऽ जाइत छै मुदा ओहो सभ कोनो उदाहरण 
एखन धरि नै दऽ सकल छथि। एकर साफ मतलब भेल जे बहर- 
काफिया माने असल गजल सभ मजगूत अछि आ बेबहर कथित 
गजलकार सभ मात्र ढेप फेकि अपनाकें ओ अपन गुटकें खुश कऽ लै 
छथि। लोक कहि सकै छथि जे चुन्रूजी अपन गजलक अग्रसारण लेल ई 
भूमिका लिखलाह तँइ उदाहरण देब उचित नै। मुदा जँ भूमिकामे 
विधापर बात हो (कोनो रूपमे) तँ ओ अग्रसारण नै रहि जाइत छै आ 
विधापर बात जाँ संदर्भहीन हो तँ ओ उचित नै। कविवर सीताराम 
झाजीक वैचारिकता बहरक पालनसँ नै टूटै छनि, योगानंद हीरा, 
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जगदीश चंद्र ठाकुर 'अनिल' जीक नै टूटै छनि, दुष्यंत कुमार, अदम 
गोंडवी सहित आन केकरो वैचारिकता बहरसँ नै टूटै छै मुदा चुन्रूजीक 
टुटि जाइत छनि तँ एकर मतलब ई भेल जे चुत्रूजीमे गजल कहबाक / 
लिखबाक क्षमता नै छनि। अरे भलेमानस बाबू, कमसँ कम 
औपचारिकतोवश कोनो गजल, कोनो शेर दऽ कहू जे एहिमे बहर 
छै आ बहरक कारण अर्थ नै छै। हम सभ मानि लेब। अथवा ईहो 
कहि दियौ जे ई गजल वा ई शेर हमरा बुझबामे नै आएल। हम 
सभ ईहो मानि लेब। चुत्रूजी हमर एहि आग्रहकें चैलेंज बूझथि। 

असल बात ई जे मैथिलीक किछु लेखक अपन कमजोरीकें पूरा मैथिली 
साहित्य / पूरा विधाक कमजोरी बना देबाक सफल अभियान चला लेने 
अछि। केकरो पाँच सए पन्ना नै लीखल होइत छै तँइ ओ गोलौसी कऽ 
पचास पन्नाक उपन्यासक सरदार बनि जाइए। केकरो बहर नै सीखल 
होइत छै तँ वैचारिकताक नाम दऽ गजलमे बहरकें बेकार कहि दैए। 
मैथिली साहित्य केर असल बेमारी इएह आ एहने लेखक सभ अछि। 


भाषण आमो पर दै छै 
थुररी लताम बला लोक 


(शाइर-प्रदीप पुष्प, मात्राक्रम-22-22-22-2) 


6 

पृष्ठ-11 पर चुन्नू जी फेर लिखैत छथि जे "मैथिली गजलक संदर्भमे दूटा 
तत्व सदित चर्चामे रहल अछि। हमरा बुझने ओ दूनू तत्व अछि गजलक 
वैधानिकता आ गजलक वैचारिकता।" आब कने एहि बातक तहमे 
जाइ। कुल मिला कऽ मैथिलीमे गजल विधा लगभग 115 बर्खसँ अछि 


ताहि हिसाबें गजलक विमर्श सेहो 115 बर्खक वा तकर आपस-पासक 
हेबाक चाही। मुदा ई विमर्श कहियासँ छै से चुनूजी नै कहि रहल छथि। 
नै कहबाक कारण हुनकर कोनो गुप्त एजेंडा बुझाइए। 

जँ मैथिली गजलक विमर्शकें देखल जाए तँ 1981 मे तारानंद वियोगी 
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जी द्वारा आलेख लीखि एकर शुरूआत भेलै। ओ आलेख केहन छलै से 
बादक बात मुदा शुरूआत ओहीठामसँ भेलै। पहिने तँ गजलक 
वैचारिकते केर विमर्श भेलै बादमे 1984मे डा. रामदेव झा जी वैधानिक 
आ वैचारिक दूनू रूपसँ गजलक विमर्शक नव मोड देलाह। आब एहि 
ठाम अहाँ सभ लग प्रश्न उछाल मारैत हएत जे आखिर चुत्रूजी कोन 
एजेंडा छलनि? हमरा बुझाइए जे ओ तारानंद वियोगीजीक काजकें 
खारिज करबाक लेल जानि-बूझि क5 "सदति" शब्दक प्रयोग केलाह 
अछि। हमर अनुमान निराधार नै अछि आ एहि लेल हम गजल विमर्शक 
प्रगति कार्ड देखाएब। 1981 सँ शुरू भेल विमर्श कहाँ धरि पहुँचल 
अछि से देखेबाक लेल हम मैथिली गजल विमर्शकें दू खंडमे बाँटब 
पहिल 1981 सँ लऽ कऽ एखन धरिक विमर्श जे कि मुख्यधाराक 
कथित गजलकार द्वारा भेल आ दोसर 2008 सँ ल5 कऽ "अनचिन्हार 
आखर" द्वारा विमर्श। मैथिली गजलकें दू खंडमे बँटबाक मूल संकल्पना 
गजेन्द्र ठाकुरजीक छनि ( देखू हिनकर लिखल गजल शास्त्र)। उपरमे ई 
निश्चित भेल जे 1981 सँ शुरू भेल अछि तँ 2021 धरि मात्र 40 
बर्खक भेलैए आ एहि 40 बर्खमे कथित गजलक उपर बेसीसँ बेसी 
20-22 टा आलेख आएल सेहो अधिकांशतः पोथीक भूमिका रूपमे। 
सोचियौ 40 बर्खमे जाहि विमर्शक शुरूआत वियोगीजी केलाह आ ओ 
विमर्श अतबो नै छै जे लोक ओकरा बिसरि जाए। बेसी मात्रा रहै छै 
तखन कने हौच-पौच हेबाक संभावना रहैत छै मुदा 40 बर्खमे कथित 
गजलक उपर मात्र 20-22 टा आलेख आएल छै आ सेहो चुन्रूजीकें 
मोन नै छै ,ई कोना संभव हेतै। तँइ हमर मानब अछि जे चुन्रूजी 
"सदित" शब्दक प्रयोग तारानंदजीकें कात करबाक लेल केलाह। जँ 
"अनचिन्हार आखर" बला 13 बर्खक विमर्श देखब तँ लगभग 38-40 
टा आलेख (ई आलेख सभ आन रचनाकारक पोथीपर आ गजलक 
विभिन्न पक्षपर आएल अछि जे कि दू टा स्वतंत्र पोथीमे सेहो संकलित 
भेल), गजल व्याकरणक मैथिलीकरण आ इतिहास आदि आएल। जँ 
एहि 13 बर्खमे आएल गजलक पोथीक भूमिकाकें जोडल जाए तँ 
आलेखक संख्या 50क पार पहुँचत। 
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विमर्शसँ अलग गजल लेखन केर बात करी तँ एकरो हम दू खंडमे 
बाँटब पहिल 1905 सँ ल$ क$ एखन धरिक गजल लेखन जे कि 
प्रारैभिक गजलकार आ मुख्यधाराक कथित गजलकार द्वारा भेल आ 
दोसर "अनचिन्हार आखर" द्वारा 2008 सँ ल$ क5 एखन धरिक। 
पहिल खंडमे 1905 सँ ल5 कऽ एखन धरि लगभग 3000 
(अधिकतम) कथित गजल लिखाएल अछि (जाहिमे पं.जीवन झा, 
कविवर सीताराम झा, मधुपजी, योगानंद हीरा, विजयनाथ झा, 
जगदीश चंद्र ठाकुर 'अनिल' आदिक गजल पूर्ण रूपेण बहर-काफिया 
युक्त अछि मने व्याकरण सम्मत आ बाँकी सभ अपन गीतक उपर 
गजलक शीर्षक लगेने छथि) जखन कि "अनचिन्हार आखर" बला 13 
बर्खमे लगभग 32-33 टा नव गजलकार एलाह जाहिसँ लगभग 5000 
गजल, 38-40 टा आलेख, गजल व्याकरणक मैथिलीकरण आ 
इतिहास, गजलक नव-नव उपविधा जेना बाल गजल, भक्ति गजल 
तकर परिभाषा, लगभग 200 बाल गजल, 100 भक्ति गजल सहित 
सैकड़ो मात्रामे रुबाइ, कता, नात, दू टा आलोचनाक स्वतंत्र पोथी 
आदिक रचना भेल। एहि 13 बर्खमे आएक अधिकांश गजल, बाल ओ 
भक्ति गजल सहित कता-रुबाइ विभिन्न पोथीमे सेहो संक्ति भेल अछि। 
एहिमे किछु पोथी प्रिंटमे अछि तँ किछु ई-भर्सन रूपमे। ओना 
साहित्यिक बेपारी सभ पोथीक डिजिटल रूपमे नै माने छथि मुदा 
बेपारीकें ज्ञानसँ नै टकासँ मतलब होइत छै। जाहि समाजमे पाथरपर 
लीखि, ताड़पत्रपर लीखि, अथवा श्रुति परंपरोसँ ज्ञान बचेबाक प्रयास 
भेल हो ताही समाजमे मात्र पुरस्कार लेल प्रिंट बला चीजकें किताब 
मानब अधोगतिक लक्षण छै। अतबे नै "अनचिन्हार आखर" बला 13 
बर्खमे मैथिली गजल आन भारतीय भाषाक गजलक समकक्ष आएल 
आ वर्तमानमे हिंदी-उदू सहित मराठी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, नेपाली 
आदिक गजलकार सभ "अनचिन्हारे आखर" ब्लाग द्वारा मैथिली 
गजलसँँ परिचित भेलाह। ओना ई विवरण एहिठाम उचित नै मुदा 
चुन्रूजीकें बुझाइ छनि जे विधान तोड़ि देलासँ विधाक विकास होइत छै। 
विकास माने की? 115 बर्खमे 3000 कथित रचना जाहिमे कोनो 
मेहनति नै छै वा कि 13 बर्खमे 5000 गजल जे कि पूरा विधानक संग 
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अछि। 40 बर्खमे 22 टा आलेख वा कि 13 बर्खमे 50 टा आलेख। 
विकास माने की? 115 बर्खमे वएह 18-20 टा गजलकार वा कि 13 
बर्खमे 30-32 टा नवगजलकार। वएह एकटा आजाद गजल कि 13 
बर्खमे गजलक विभिन्न उपविधाक विकास, विकास की छै? विकास 
कोन खंडमे छै बिना विधान बलामे वा कि विधान बलामे से पाठक तय 
करताह। जेना भूतक पएर उल्टा होइत छै तेनाहिते चुन्गूजी विकासक 
परिभाषा उल्टा मानै छथि। किछ लोक ईहो कहि सकै छथि जे मैथिली 
गजल वा ओकर विमर्शके दू खंडमे बँटबाक कोन जरूरति? तखन हमर 
कहब जे मैथिली साहित्यमे जे समय, वाद, प्रयोग आदिक नामपर 
वर्गीकरण भेल छै से किए बाँटल गेलै। जँ ओ वर्गीकरण सभ ध्वस्त भऽ 
जाए तँ ई गजल बला स्वतः ध्वस्त भऽ जेतै। 

मैथिलीक कथित मुख्यधारामे गजलक विमर्श कोना होइत छै तकर दू 
टा उदाहरण दैत छी (उदाहरणकें उदाहरणे जकाँ देखबाक आग्रह रहत 
हमर)। पहिल उदाहरण- दरभंगामे एकटा स्थानीय कवि छथि ओ गीत 
लीखि ओकरा गजल घोषित करै छथि आ बहस करै छथि जे गजलमे 
बहर नै हेबाक चाही। बहर-काफियासँ भाव मरि जाइ छै आदि-आदि। 
ओही कविक एकटा बेटा हिंदीमे गजल लीखै छनि आ नियम मानि 
लीखै छनि। हिंदीमे बाप-बेटा दूनूक क्रांति घुसड़ि जाइत छनि। ओहि 
ठाम ओ सभ बहस नै क$ पाबि रहल छथि। खाली मैथिलीमे ई सभ 
क्रांति करै छथि। दोसर उदाहरण- 2010मे एकटा युवा "अनचिन्हार 
आखर" ब्लाग केर माध्यमसँ गजल सिखलाह। तकर एक-दू सालक 
बाद हुनका पटनाक एकटा साहित्यकारक बेटा मार्फत नौकरी भेटलनि 
आ ओही साहित्यकारक कृपासँ बियाहो भेलनि। आब ओ युवा कहने 
घूरे छथि जे गजलमे बहर नै हेबाक चाही। ओना किछु युवा आर छथि 
जे कि पहिने अनचिन्हार आखरसँ गजल सिखलाह आ तकर बाद 
लोभ-लाभसँ ग्रस्त भऽ मुख्यधारामे जा कऽ बहरक विरोध कऽ रहल 
छै। खएर ई सभ चलिते रहै छै। सभके अपन सुविधा-असुविधा 
चुनबाक हक छै। 

हम उपरक दू उदाहरण एहि लेल देलहुँ जे कथित मुख्यधारामे विमर्श 
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साहित्य वा विधा लेल नै होइत छै। विमर्श मात्र संबंध, पद आ लोभ- 
लाभ लेल होइत छै। हमरा विश्वास अछि जे विमर्शक ई फार्मेट गजलक 
अतिरिक्त मैथिली साहित्य केर आनो विधामे हएत। मुदा से बात आन 
विधासँ जुड़ा लोक कहताह। एकटा सत्य बात ईहो छै जे कथित 
गजलक मुख्यधारा ततेक अक्षम छै जे ओहिमे कोनो नव रचनाकार एबे 
नै केलै। चुन्नूजी जाहि युवा सभपर नाचि रहल छथि ताहिमेसँ अधिकांश 
"अनचिन्हार आखर"सँ निकलल छै आ एक-दू टा अनचिन्हार 
आखरक विरोधमे बिना बहरक रचना लीखै छै। कुल मिला कऽ देखबै 
तँ सभ युवा अनचिन्हारे आखरक देन छै। 


आब हीरा उगत खेतमे 
आरि झगड़ाक तोड़ल अहाँ 


(शाइर-योगानंद हीरा , मात्राक्रम-2122-122-12) 
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पृष्ठ-11 पर चुत्रू जीक अभिमत छनि जे हमरा लेल विधा बात-विचार 
करबाक साधन अछि तँइ हम ओकर नियम नै मानब। मुदा तखन 
विधेक कोन जरूरति? जकरा नाटक कहल जाइत छै तकरा उपन्यास 
कहल जाए आ कथाकें संस्मरण कारण सभमे लेखक बाते विचार करै 
छै। एहन तँ नै छै जे कथामे विचार छै आ कवितामे नै, गीतमे छै आ 
उपन्यासमे नै। विचार सभमे छै तँइ अनेक विधाक छोड़ि मात्र एकटा 
विधा हो। आ जाँ चुन्रूजी एहिसँ सहमत नै होथि तँ तात्काल मानि लेबाक 
चाही जे गजलक वैचारिकतापर विचार करैत चुन्रूजी मात्र लफ्फाजी 
केने छथि। 

एक तँ मैथिलीक मुख्यधारामे कियो गजलक जानकार नै छै आ 
ताहिपरसँ जखन ओ अपन संयोजनमे कोनो कार्यक्रम करबै छै तँ 
स्वाभाविक तौरपर अपनासँ कमजोर वक्ता सभकें आनै छै। ओ 
कमजोर वक्ता सभ उपकृत आ एहसानमंद रहैत छै। तँइ ओहन 
कार्यक्रममे कोनो वस्तु, कोनो विधाक अनिवार्य घटककें "दुराग्रह" 
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मानल जाइत हो तँ से आश्चर्यक बात नै। उदाहरण लेल मानू जे जँ अहाँ 
चाउर केर खीर बनेबै तँ अहाँ दूध, चाउर आ चिन्नी मिलेबै। आब एतेक 
मिलेलाक बाद ओ खीर तँ हेतै मुदा जॅ ओहिमे काजू-किशमिश आदि 
मेवा मिलेबै तँ खीर आरो स्वादिष्ट हेतै। मानि लिअ सभ चीज देलियै 
मुदा चिन्नी बिसरि गेलियै तँ ओ स्वादिष्ट नै हेतै मुदा ओकरा खीरे कहल 
जेतै। आब फेर सोचियौ जँ पानिमे चाउर, चिन्नी, काजू-किशमिश आदि 
दऽ बनेबै तँ कि ओ खीर हेतै? फेर सोचियौ जँ दूधमे चाउर छोड़ि आन 
सभ चीज देबै तैयो कि ओ खीर हेतै? जँ कोनो बुद्धिमान पाठक हेता तँ 
ओ बुझि जेता जे चाउरक खीर बनेबाक लेल दूध आ चाउर अनिवार्य 
घटक भेलै। आब जँ कोनो लोक ई कहए जे खीरमे दूध अथवा चाउर 
देबाक बाध्यता "दुराग्रह" छै तँ फेर मानि लिअ जे ओ एहि धरतीक 
प्राणी नै छै। तेनाहिते गजल लेल बहर आ काफिया अनिवार्य तत्व छै। 
जँ बहर-काफिया हेतै तखने ओ गजल बनतै आ तकर बादे ओ गजल 
नीक छै कि खराप ताहिपर बहस हेतै। जखन रचनामे बहर-काफिया 
छैहे नै तखन ओ गजल तँ भेबे नै केलै। कोनो एक गजलक हरेक शेर 
एक बहर ओ एक काफियाक नियमसँँ संचालित होइत छै। रदीफ 
गजल लेल अनिवार्य नै मुदा जाहि गजलमे रदीफ देल जाइत छै सेहो 
एकै हेबाक चाही पूरा गजलमे। 


पघिलह जुनि बेसी जियान भ' जेबह भाइ 
पाथर बनबह त' भगवान भ' जेबह भाइ 


(शाइर-राजीवरंजन झा, मात्राक्रम-22-22-22-22-22-2) 


8 

चुन्रूजी लग मैथिली गजलक संबंधमे कोनो ठोस जानकारी नै छनि 
कारण एक दिस ओ मानै छथि जे पं.जीवन झासँ गजल प्रारंभ भेल 
दोसर दिस ई मानै छथि जे "किछु पितामह रचनाकार लोकनि घोषणा 
केलनि जे मैथिलीमे गजल असंभव (पृष्ठ-13 पर)। जखन घोषणा 
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केनिहार पितामह केर पितामहे सभ मैथिलीमे गजल संभव क5 गेल 
छथि तखन फेर ओहि कथन सभहक औचित्य की? ईहो मोन राखन 
उचित जे जीवन झासँ ल$ कऽ कविवर सीताराम झा आ मधुपजी धरि 
बहरमे गजल लिखने छथि। अतबे आ इएह बात सभ साबित करैए जे 
मैथिलीमे गजलकें असंभव संबंधमे घोषणा केनिहार सभ लग जतेक 
गजलक ज्ञान छलनि ओतबे ज्ञान चुच्रूओजी लग छनि आ चुन्नूजी 
ओहिसँ आगू नै बढ़ि सकल छथि। 

फेर चुन्रूजी लीखै छथि जे "यद्यपि ई घोषणा कालांतरमे अमान्य भेल"। 
मुदा कोना अमान्य भेल से सूचना पाठककें नै दऽ रहल छथि। बहुत 
संभव जे 2021 मे हुनकर पोथी प्रकाशित भेलनि अछि आ ओ अही 
बर्खसँ अमान्य सिद्ध मानि रहल होथि। 


टेमी जकाँ कखनो मिझा फेर जरैत गेलियै 
हारैत कखनो खूब कखनो कऽ जितैत गेलियै 


(शाइर-अभिलाष ठाकुर, मात्राक्रम-2212-2212-2112-1212) 


9 

पृष्ठ-14 पर चुच्रूजी वार्णिकता (छंद)कें अंकगणीतीय रूपके व्यक्त 
करबाकें कृत्रिम माने छथि। हमरा एहन कथनपर आश्चर्य नै भेल कारण 
हमरा बूझल अछि जे चुत्रूजी समाजसँ कटल लोक छथि आ समाजसँ 
कटल लोक किछु लीखि-बाजि सकैए। वस्तुतः समाजक सभ विध 
कृत्रिमे छै। से लालन-पालनसँ लऽ कऽ शिक्षा-दीक्षा, ओढ़न-पहिरन- 
भोजन धरिमे। सुख-सुविधासँ ल$ कऽ राग-विराग धरि। समाजमे 
अनुशासन अनबाक लेल कृत्रिम बिध सभ बनाएल जाइत छै आ हरेक 
बिधक अंकगणीतीय रूपमे सेहो व्यक्त कएल जाइत छै। उदाहरण लेल 
घरक नक्शा ओकर अंकगणीतीय रूप छै तँ संगीतमे स्वरलिपि ओकर 
अंकगणीतीय रूप छै। आब चुन्रूजी मंचपर वा रेडियो-टीभीपर गीत- 
संगीत सुनि लैत हेता तँइ स्वरलिपि हुनका नै देखाइत हेतनि। अन्यथा 
बिना स्वरलिपिकें कोनो प्रोफेशनल आ विद्वान संगीतकार काज करिते 
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नै छथि। ओतबे किए चुत्रूजीक पोथी सभ जे छपल छनि ओकरो 
अंकगणित होइत छै जे कते बाइ कतेक पोथी हेतै आ ओहीपर ओकर 
स्वरूप निर्भर करैत छै। ओना आने बात जकाँ हमरा विश्वास अछि जे 
चुन्रूजी ई बात सभ ने बुझि सकताह कारण बुझबाक लेल समाजिक 
होमए पड़ैत छै। समाजिके किए संन्यासियो हएब तँ इएह अंकगणित 
काज आएत। मंत्रो पढ़ब तँ मंत्रसँ पहिने छंदक नाम, ओकर देवता, 
ओकर ऋषि आदिक नाम भेटत। मुदा ई बात सभ चुन्ूजीके पता नै 
छनि। 


ऋगवेद संहिता, अथ प्रथमं मण्डलम्‌, सूक्त-1, देवता-अग्निः ; छन्द- 
गायत्री; स्वर-षड्जः; ऋषि-मधुच्छन्दाः वैश्वामित्रः 


ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥1॥ 


जगत मे थाकि जगदम्बे अहिंक पथ आबि बैसल छी 
हमर क्यौ ने सुनैये हम सभक गुन गाबि बैसल छी 


(शाइर-कविवर सीताराम झा, मात्राक्रम-1222-1222-1222-1222) 


आब जै चुनूजीके गायत्री छन्दक परिभाषा जनबाक छनि तँ ओ 
"अनचिन्हार आखर"पर जा कऽ पढ़ि सकैत छथि आ संपूर्ण वैदिक 
छन्द सीखि सकै छथि। हजारो वर्ष पहिने जाहि समाजक कवि साहस 
संग अपन रचनासँँ पहिने ओकर विधान लीखि सकैत छलाह ओही 
कविक वशंज सभ ततेक कमजोर जे ओ सभ विधान देखिते छुल-छुल 
मूतए लागै छथि। 


10 
पृष्ठ 15 पर चुन्रूजी लिखैत छथि जे "हम छंद मे लयक आग्रही बेसी 
छी"। ई कथन आ चुन्रूजीक वास्तविकता दूनू अलग-अलग अछि। 
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हुनका लय बेसी चाही सेहो छंदमे मुदा छंद कतए छनि? ओ तँ छंद- 
बहर मानिते नै छथि तखन छंदमे बेसी कि कम लय कोना भऽ सकतै? 
वास्तविकता तँ ई अछि जे चुन्रूजीकें ई पते नै छनि जे लय की होइत 
छै। साहित्ये नै दुनियाँक कोनो एहन चीज नै छै जाहिमे लय ने होइत 
हो। लय केर मतलब छै "गति"। चलैत हवाक लय छै तँ नदी संग 
नालाक सेहो। गुड़कैत पाथरक सेहो लय छै। आब अही लय सभमेसँ 
जखन कोनो एकटा लय बेर-बेर निश्चित अवधि-अंतरालक संग अबैत 
छै तखन ओ छंद बनि जाइत छै, ओकर नाम पड़ि जाइत छै। कथा 
अछि जे साँपके भागैत देखि संस्कृतक "भुजंगप्रयात" छंद बनल 
अछि। एकर सोझ मतलब भेल जे छंद एकटा विशिष्ट लय केर नाम छै। 
आब जखन लय छैहे तखन चुत्रूजी कम-बेसी किए रहल छथि तकर 
हम अनुमान कऽ सकैत छी। हमर अनुमान अछि जे छंद बला रचना 
एक तँ लिखहेमे कठिन छै आ तकर बाद ओकर धुन बनाएब सेहो 
कठिन। मुदा बिना छंद-बहर बला रचना तँ केनाहुतो लीखू आ ओकर 
धुन बना गाबि लिआ। चुन्रूजी मूलतः मंचीय गायक छथि आ चुत्रूजीकँ 
मंचपर प्रेशर रहैत छनि गेबाक आ तही प्रेशरक कारणे ओ लयक बेसी 
आग्रही हेता। मुदा फेर कहब छंद विशिष्ट लयक नाम छै ओहिमे जँ 
कियो कम-बेसी केर बात करै छथि तँ साफे बुझू जे हुनका लग 
कान्सेप्ट केर कमी छनि। एहिठाम कियो ई कहि सकै छथि जे गायककें 
मंचपर अनिवार्य रूपसँ जाए पड़तै तँइ मंचीय गायक नामक वर्गीकरण 
उचित ने। मुदा कवि-साहित्यकारकें तँ सेहो अनिवार्य रूपसँ मंचपर 
जाए पड़े छै तखन अलगसँ मंचीय कवि-साहित्यकारक वर्गीकरण 
करबाक कोन जरूरति? जे गुण कोनो कवि-साहित्यकारकें मंचीय बना 
दैत छै ठीक ओहने गुण कोनो गायककें सेहो मंचीय बना दैत छै। 


ओढल ओ शेरक खाल बरु छै तँ सिआरे 
एहन परजीवीकें रगड़बाक समय छै 


(शाइर-रामबाबू सिंह, मात्राक्रम-2222-2212-211-22) 
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चुनूजी गजलक व्याकरण मानिते नै छथि तखन छोट बहर वा पैघ 
बहरक चर्चा करब संकेत दैए जे चुन्रूजी छोट पाँतिकै छोट बहर आ पैघ 
पाँतिकें पैघ बहर मानि लेने छथि से साफे अज्ञानता छै (पृष्ठ-17)। 
पाँतिसँ बहरक निर्धारण नै होइत छै बल्कि बहरसँ पाँतिक निर्धारण 
होइत छै से बूझब आवश्यक आ पहिल दू पाँतिक जे बहर-काफिया- 
रदीफ कायम हेतै सएह पूरा गजलमे अंत धरि निर्वाह हेबाक चाही। 
ईहो देखि हँसी लागैए जे एक दिस चुन्रूजी गजलक छंद ओ छंदकार 
सभकें खारिज करै छथि मुदा ओही छंदकार, ओही "अनचिन्हार 
आखर" केर बनाएल परिभाषिक शब्दावली जेना बाल गजल, भक्ति 
गजल आदिकं हपसि क5 रखबाक प्रयास क5 रहल छथि (पृष्ठ-18)। 
बहुत संभव चुत्रूजी ई मानि बैसल होथि जे एहि पारिभाषिक शब्दावली 
आ सिद्धांतक जन्मदाता हुनकेसँ उपकृत कोनो युवा छै। मुदा हँसिए- 
हॅँसीमे एहि सभ बातकें कात करैत ईहो विश्वास भऽ जाइए जे मैथिलीमे 
असल गजलक बाट एनाहिते लक्ष्य धरि पहुँचतै। 


काँटक ढेरीमे फूल खोजि रहल छी 
संकटमे हर्षक मूल खोजि रहल छी 


(शाइर-कुन्दन कुमार कर्ण, मात्राक्रम-222-22-2121-122) 


12 

चुनूजीक भूमिका एकै छनि मुदा ओहिमे फाँक बहुत अछि। अतेक जे 
एकटा फाँकमे हाथ देब तँ दस टा फाँक केर अनुभव हएत मुदा सभ 
फाँक किछु मुख्य फाँकमे जा कऽ मीलि जाइत छै। आ तँइ हमर प्रयास 
रहल अछि जे हम ओही मुख्य फाँक सभकें अपन आलोचनाक विषय 
बना सकी। रहलै बात एहि कथित संग्रह रचना सभकें तँ ओ हमरा लग 
ने अछि मुदा चुत्रूजीक अध्य्यन, क्षमता एवं पूर्वाग्रहकें देखैत रचना 
सभकेँ बिना पढ़ने कहल सकैए जे पोथीमे देल गेल रचना सभ गजल नै 
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हएत। ओ रचना सभ आन जे किछु (गीत-कविता) हुअए मुदा गजल तँ 
नहिए हएत। आब जँ ओ गीत कि कविता अछि तँ ओ केहन अछि से 
गीत-कविताक मर्मज्ञ सभ कहता। मैथिलीमे पुरस्कारक जे हाल छै 
ताहिमे ई बहुत संभव जे हुनकर एहि पोथीके पुरस्कार भेटि जाइक। 
मुदा मोन राखू पुरस्कार कोनो विधाक मानक नै होइत छै। एकटा बात 
ईहो जे चुन्गूजी "नाटक" करएमे महारथी छथि आ तँइ ई गजल विधाक 
संग "नाटक" केने छथि। 


हीरो नै ऐ नाटकमे 
बिपटा छै भरमार सजल 


(शाइर-ओमप्रकाश, मात्राक्रम-22-22-22-2) 
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हे शिव " एकरा गजल कहितहुँ" होइछ लाज 


कोनो लेखक केर एकटा मुख्य विषय, मुख्य विधा आ मुख्य तेवर रहैत 
छै जकरा पूरा दुनियाँ जानै छै। मुदा ताही संगे ओहि लेखक केर किछु 
एहन बात रहै जे दुनियाँ नै जानै छै आ जहिया जानै छै तहिया आश्चर्य 
लागै छै जे हिनकर ईहो रूप छनि। ई रूप नकारात्मक हेतै से हम नै 
कहि रहल छी मुदा नीको पक्ष जँ नुकाएल रहए तँ सार्वजनिक भेलापर 
आश्चर्य होइते छै। एहने सन अनुभव हमरा प्रो. भैरवेश्वर झा द्वारा 
संपादित "किरण समग्र-खंड चारि, भक्ति एवं श्रृंगार गीत 
संग्रहःरसमंजरी" नामक पोथी पढ़ि भेल। ई पोथी डा. काञ्चीनाथ झा 
'किरण'जीक भक्ति एवं श्रृंगारपरक रचनाक संग्रह अछि। 

भक्ति आ शृंगार ताहूमे काञ्चीनाथ झाजी द्वारा लिखल। जखन कि 
किरणजीक मुख्य तेवर छनि यथार्थवादी रचना आ ओकर पोषण। 
एहन नै छै जे भक्ति वा शृंगार लिखब अपराध छै मुदा उपरे कहलहुँ जे 
मुख्य तेवरक बाद जाँ आन तेवरसँ परिचय होइत छै तखन आश्चर्य 
लगिते छै। आ से आश्चर्य पोथीक भूमिकामे सेहो भेटत। आ एहन-एहन 
गौण पक्षकै पाठक लग आनए बला साधुवादक पात्र छथि। तँइ 
भैरवेश्वरजी सेहो धन्यवादक पात्र छथि। मुदा एहि धन्यवादक संगे हम 
ईहो स्पष्ट क$ दी जे किछु बिंदुपर हिनक संपादन कमजोर रहि गेल 
छनि जकर चर्च हम आगू करब। तैयो भैरवेश्वर जी धन्यवादक पात्र 
रहबे करताह। भैरवेश्वरजी अपन भूमिकामे कविक प्रारंभिक कालक 
वर्णन आ हुनकर काव्य शैलीक चर्च केने छथि जे कि पर्याप्त नै अछि। 
पर्याप्त नै अछि माने जे बहुत रास महत्वपूर्ण बिंदुकै छोड़ल गेल अछि। 
प्राचीन कालमे कोनो मूल कविकें अपन भाषाक अनुरूप बना क$ 
प्रस्तुत करब अपराध नै होइत छलै मुदा आब एहि प्रवृतिकें हेय बूझल 
जाइत छै। बौद्ध कवि भुसुकपाद केर रचनाक अनुवाद कबीर केने छथि 
तँ जयदेवक रचनाक अनुवाद विद्यापति। दामोदर मिश्रजीक हनुमानपर 
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आधारित नाटक केर अनुवाद रामचरित मानसमे भेटत। तेनाहिते 
ज्योतिरीश्वर कृत धूर्तसमागम केर अनुवाद अंधेर नगरीमे भेटत। जँ 
किरणजीक रचना जे कि एहि पोथीमे संकलित अछि ताहिमे सेहो 
अनुवाद करबाक प्राचीन परंपराकै पालन केलाह अछि जेना कि पृष्ठ- 
17 पर "नील कलेवर मुरली मनोहर" रचना। ई शुरूआत अछि जँ 
पोथी पढ़ेत जेबै तँ एहन उदाहरण भेटैत चलि जाएत। भैरवेश्वरजी एहि 
बिंदुके अपन भूमिकामे नै उठा सकलाह अछि जाहि कारणसँ आजुक 
पाठक किरणजीपर नकलक आरोप लगा सकै छथि। 

पोथीक बहुत रास रचनाक संगे राग-भास केर उल्लेख भेल अछि जे कि 
नीक अछि। संगे-संग गीतक प्रकार यथा तिर्‌हुत बटगवनी आदिक 
उल्लेख भेल अछि जकरा भूमिकामे सेहो कहल गेल अछि। मुदा 
भूमिकामे जे एहि संगे एक चीज छूटल अछि ओ अछि "गजल"। एहि 
पोथीक पृष्ठ-87 पर आ ताहिसँ आगू किछु रचनाक उपर गजल 
शब्दक प्रयोग भेल अछि आ एहि संबंधमे भूमिकामे किछु नै कहल गेल 
अछि। आगू बढ़ी ताहिसँँ पहिने अहाँ सभ गजल लागल रचना सभके 
पढ़-देखि ली से नीक रहत। 


1 
प्रिये अपना नैना सँ नैना मिलाउ अहाँ 
अपना कोइली वयना के सुर सुनाउ अहाँ 


देखि मुखचंद्र प्रेयसि युगपयोधर उन्नते 
पान रञ्जित अधर पल्लव मदन मम दसंते 
अपना कुसमित छाती मे छाती लगाउ अहाँ 


कुसुम कोमल बाहुलति सँ बान्हि चुमबन देहु मे 
बसहु काञ्चिनाथ के मन मृदुल बीच मे 

हमरा सँ यौवन के सेवा कराउ अहाँ। 

(पृष्ठ -87) 
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2 

कन्हैया कन्त सङ सखिया खेलबै आजु होरी 

पहिरि कय रेसमी सडिया उड्डेबै भरि झोडी 

चलेबै काजरित अँखिया सुतिख-तिख वाण हरि रिपु के। 
सुनेबै फगुआ लोभेबै चित्त साजन के 


नारिक मान ई यौवन पहुक उत्संग मे बसि के 
काञ्चिनाथ पिय के हम चढेबै विहुँसी हँसि के। 
(पृष्ठ-88) 


3 

कन्त बिना कामिनी खेलाएत कोना 
भानु बिना कमलिनि फुलाएत कोना 
चन्द्र बिना चन्द्रिका अमृताएत कोना 
मेघ बिना दामिनि विलसाएत कोना 
काञ्चिनाथ विनु लता मुकुलाएत कोना 
(पृष्ठ-95) 


4 

तोरि मदभरी यौवन नसाबए हमे हो 
ओठ पर लाली तोर गाल गुलाबी 
नयनो मे काजर कटारी मारे हो 
बेलि कली सभ यौवन खिलल तोर 
रेशम बनल चोली सताबै मोहे हो 
काञ्चिनाथ भन तव मुख पंकज 
मन मधुकर हिये लुभावै मोरे हो 
(पृष्ठ-95-96) 
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5 

प्रीतम मोर विदेश मे हे अलि, वारि वयस के हम भेलौं 

फूलल बेली जूही चमेली चम्पा मालति हे आलि 

कमलिनि कामिनि मुख अलि चूमय रभसि कुसुम रस पीब हे आलि 
मोरा यौवन बगिया मे सखि फुलल अनुपम दुइ कलिया हे आलि 
कुसुमक सौरभ चहु दिसि गमकय कौन भ्रमर रस लेता हे आलि 
काञ्चिनाथ बिनु के मम सखिया उरज कमल रस पीता हे आलि 
(पृष्ठ-96) 


6 

नयना चला कै मारल तिखवान 

गाल गुलाबी शोभय नाक बुलाकी नैना मे कारी कमान 
नहुँ-नहुँ यौवना कमल कली सम शुभय मदन के थान 
तोर नयन सर बेधल हृदि मँह लहरय गरल समान 
(पृष्ठ-97) 


7 

कमल कुसुम सम फुलु यौवन मम विफल पियाक विना रे 
निठुर मलय बहु कुसुम सर वलय कोकिल करथि अनोरे 
गुञ्जि भ्रमर कुल घूमय फूल जलय कमलिनि कामिनि द्वारे 
काञ्चिनाथ पिय बिनु सखि क्रूरमार सर मारे 

(पृष्ठ-97) 


8 

प्रियतम नाजुक रहितै रतिया मे खेलबितौं सजनी 

बेली चमेली जूही चिनतौं रेशम सूत मे गजरा गथितौं 

आदर सँ पिया के पहिरबितौं आली, घाड़ाजोड़ी बगिया बुलबितौं सजनी 
लाल महल मे पलङ बिछबितौं, कुसुम कली सँ सेज सजबितौं 

अपने सुतितौं पिय के सतबितौं, बालम छतिया मे छतिया मिलबितौं 
सजनी 


संदर्भ सहित| 29 


मुसकि-मुसकि युग नैन चलबितौं, प्रियतम मानस मदन जगबितीं 

जँ किछु कहितथि हँसि मुख फेरितौं, वालम सँ पौना धरबितौं सजनी 
बिहुँसि उठि पिय अंग लगबितौं गहि भुजपाश तनिक मुख चुमितौं 
काञ्चिनाथ सङ खेल खेलइतौं आली, नूतन यौवन रसवा लुटबितौं 
सजनी। 

(पृष्ठ- 104) 


जखन अहाँ सभ एहि रचना सभसँ गुजरल हएब तँ साफे पता चलि गेल 
हएत जे ई रचना सभ गजल विधाक रचना नै अछि। तखन फेर ई की 
अछि? हमरा बुझने किरणजी गजलकें राग बुझि लेने छथिन। ई बात 
हमरा एहि दुआरे बुझाइए जे आन रचना सभमे राग-भास निर्देश कएल 
गेल छै। ओनाहुतो गजल गायन अर्ध शास्त्रीय संगीतक बेसी निकट छै 
तँइ किरणजीकें भ्रम भऽ गेल हेतनि। मुदा गजल संगीतक विधा छैहे नै 
तँइ एहि पोथीमे देल गेल रचना गजल विधाक रचना नै अछि। बहुत 
संभव जे गजल नामक कोनो राग अथवा कि ताल हो मुदा से हमरा नै 
पता। जँ गजल नामक कोनो राग वा ताल हेबो करतै तँ संगीतक गजल 
आ साहित्य केर गजलमे अंतर रहबे करतै। भैरवेश्वरजी अपन भूमिकामे 
एहि सभ तथ्य दिस कोनो इशारा नै केने छथि जाहिसँ नव रचनाकार 
लग भ्रम पसरबाक पूरा संभावना बनै छै। 

एकै रचना किछु पाँति वा किछु शब्दक कारणे दू-दू बेर आएल अछि 
(देखू पृष्ठ 16-17 केर रचना आ पृष्ठ 79 केर रचना) एहन उदाहरण 
आर भऽ सकैए। संपादक चाहतथि तँ एकरा संपादित क$ एक रूपमे 
आनि सकैत छलाह। मुदा भूमिकामे एहि तथ्य दिस कोनो बात नै कहल 
गेल अछि। जँ पोथीमे संकलित रचना सभकें पढ़ब तँ आधुनिक 
रोमांटिक गीत सभसँ ई आगू बुझाएत। एक-दू रचना तँ थियेटर 
(थियेटर के जे अर्थ मैथिलीमे होइत छै से ग्रहण करू) केर चलताउ 
गीतक बराबर सेहो अछि जेना "छोट-छोट यौवना दू तोर रसाल रे" 
(पृष्ठ-107)। भैरवेश्वरजी एहू तथ्यकें भूमिकामे नै लिखने छथि। 
"काञ्चीनाथ" भनितासँ एकटा गीत "जगत जननि जगतारिणी" सेहो 
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भेटैत अछि जे कि एहि पोथीमे नै भेटल। बहुत संभव जे हमर नजरिसँ 
छूटि गेल हो। पाठक हमरा सूचित करथि हम अपन आलेखकें सुधारि 
लेब। अथवा ईहो भऽ सकैए जे "काञ्चीनाथ" भनितासँ आनो कवि 
लिखने होथि जे कि हमरा पता नै हएत। 

जे किछु हो मुदा एहि संपादित पोथीमे देल गेल गजल नाम्ना रचना सभ 
ने तँ गजल अछि आ ने गजलक इतिहासमे उल्लेख करबा योग्य अछि 
मुदा ओइ बाबजूद मात्र अइ कारणसँ हम विवरण देलहुँ जे काल्हि 
कियो उठि कऽ कहि सकै छथि जे किरणजी सन महान साहित्यकार 
गजल लिखने छथि आ सही लिखने छथि। बस एही कारणसँ हम एतेक 
मेहनति केलहुँ अन्यथा एहि पोथीमे देल गजल नामक रचना सभमे 
कोनो एहन बात नै। 

एहि आलेख केर शीर्षक अही संपादित पोथीमे देल किरणजीक एकटा 
गीतपर आधारित अछि। ओहि गीतके ताकि पढ़ब पाठक केर काज 
छनि। 
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अनुशासन+विद्रोह=परिवर्तनः 
अनुशासनहीनता+विद्रोह=अराजकता 


अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः । सं देवत्रा बभूवथुः 

(ऋगवेदक ई मंत्र अछि जाहिमे अग्नि ओ सोमदेवक निमंत्रण देल गेल 
छनि आ कहल गेल छनि जे अहाँ दूनू ऐश्वर्यसँ भरल छी, अहाँ दूनू 
देवत्वसँ युक्त छी। अहाँ दूनू गोटे संयुक्त रूपे एहिठाम आमंत्रित छी। 
अहाँ दूनू गोटे हमर स्तुति स्वीकार करी। अही मंत्रक अनुकरण करैत 
हम कहि सकैत छी जे हमर हरेक आलोचना लेल लेखक ओ पाठक 
दूनू सादर आमंत्रित छथि। दूनूक यथायोग्य सत्कार क5 हम अपनाकें 
भाग्यवान बूझब)। 

मैथिली साहित्यमे एकटा परंपरा छै जे कोनो गलतीकेँ वेद वाक्य मानि 
लगभग पूरा लोक ओही गलतीकें पकड़ि जीवन भरि चलताह आ 
मैथिली साहित्यक गलत परंपराक इनारमे खसबैत रहताह। खास कऽ 
मैथिली गजलक संदर्भमे तँ ई बात आरो देखल जाइए। अही क्रममे हम 
अरविन्द ठाकुरजीक पोथी "मीन तुलसीपात पर" केर चर्च करब। एहि 
पोथीमे गजलक व्याकरण आदिक बारेमे एहन प्रश्न सभ उठाएल गेल 
छै जकर कोनो विशेष माने नै लागै छै। गजलक व्याकरण नहि हो ताहि 
लेल एहनो बात कहल गेल छै जकर गजल विधासँ कोनो लेना-देना नै 
छै। आब अरविन्दजीक एहि पोथीक भूमिकाकें किछु युवा सत्य मानि 
लेने छथि। एकर माने ई भेल जे अरविन्द ठाकुर गलत करताह तँ ईहो 
सभ ओकरा मानि लेताह। युवा केर की अर्थ छै, गलतकें हटा सहीकें 
प्रचलन करब वा कि मंच-पुरस्कार लेल गलतकें मानि लेब। गलतकें 
मानि चलए बला युवा भइए ने सकैए। अरविन्द ठाकुर अपन पोथीक 
भूमिकामे की लिखलाह, जे लिखलाह से सही अछि कि गलत, आ 
ओहि सही-गलत केर आधार की छै से ताकब हमर एहि आलेखक मूल 
काज अछि। आब एतेक लिखलाक बाद बुझिए गेल हेबै जे "मीन 
तुलसीपात पर" सेहो एहन पोथी अछि जकर रचनामे बहरक पालन नै 
भेल अछि आ काफियाक सेहो बहुत दोष अछि। गजल लेल बहर आ 
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काफिया अनिवार्य तत्व छै। जँ बहर-काफिया हेतै तखने ओ गजल 
बनतै आ तकर बादे ओ गजल नीक छै कि खराप ताहिपर बहस हेतै। 
एहि पोथीमे रचनाक अतिरिक्त 37 पन्नाक भूमिका लिखने छथि 
अरविन्द ठाकुरजी जकर शीर्षक अछि "संहिताक उपनिवेश नहि अछि 
साहित्य" आ एहि भूमिकाक शुरूआते कठोपनिषद्‌ केर वचन 
"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत"सँ भेल अछि। मुदा अर्धाली 
रूपमे। एहन-एहन अर्धाली अरविन्दजी आरो प्रयोग केने छथि अपन 
भूमिकामे। आगू बढ़बासँ पहिने "संहिता" केर अर्थ जानी संहिता केर 
सरल अर्थ छै संकलन आ रूढ़ अर्थ छै नियमक संकलन। एकर मतलब 
भेल जे अरविन्द ठाकुरजी साहित्यकें नियमक वा नियम-संकलनक 
उपनिवेश नै मानबाक आग्रह केने छथि। मुदा जँ साहित्य केर अर्थमे 
देखबै तँ अरविन्द जीक आग्रह साफे विरोधाभासी अछि। कारण हरेक 
साहित्य अपना आपमे नियमक संकलन होइत छै। अरविन्दजीक एहि 
पोथीक बहुत रचना नियम अछि आ तँइ ईहो पोथी संहिता बनि गेल 
अछि। आब साहित्य केर रचना सत्ता लेल छै, कि जनता लेल छै कि 
लेखके लेल छै से बात अलग भेल। जेना संहिता संकलन समाजकें 
नैतिकता हिसाबें नियंत्रण करै छै तेनाहिते जे साहित्य जनता लेल छै ओ 
साहित्य सेहो सत्तापर नैतिकता हिसाबें नियंत्रण करबाक प्रयास करै 
छै। जे साहित्य सत्ता लेल छै ओ साहित्य जनतापर नियंत्रण करबाक 
प्रयास करे छै। अपनापर नियंत्रण करबाक लेल बहुत कम साहित्य 
लिखल गेल अछि। अरविन्दजीक रचना पढ़ि अनुमान लगाएल जा 
सकैए जे ओ केकरापर नियंत्रण करबाक लेल संहिता रूप लेने अछि। 
हमर मूल कथन जे साहित्य अंतिम रूपमे संहिते होइत छै। एकरा अहाँ 
पानि-बर्फ वा मेघ-पानि बला उदाहरणसँ नीक जकाँ बूझि सकैत छी। 
तँइ हम कहलहुँ जे अरविन्दजीक भूमिकाक शीर्षक विरोधाभासी 
अछि। 

अपना समाजक विद्वानक बीच अर्धाली बहुत चलै छै। अर्धाली मतलब 
कोनो प्रसंगक आधा उल्लेख करब। ई समय बचेबाक लेल होइत छै 
मुदा ई अर्धाली मात्र शिक्षित ताहूमे सर्वज्ञाता लेल होइत छै। जनता लेल 
अर्धालीक प्रयोग तँ सर्वथा अनिष्टकारक होइत छै। चतुर लोक मात्र 
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अर्धाली प्रयोग क$ अपन अभीष्ट सिद्ध कऽ लै छथि। एहने एकटा चतुर 
लोक छलाह युधिष्ठिर जे कि युद्धमे "अश्वत्थामा हतो..." एहि 
अर्धालीक प्रयोग क5 अपन स्वार्थ सिद्ध कऽ लेलाह। महाभारत केर 
प्रसंग छै ई जे गुरू द्रोण जखन अपन कौशलसँ दुर्योधनकें जिता रहल 
छलाह तखन हुनका विचलित करबाक लेल हुनकर बेटा अश्वत्थामाक 
नामपर एक वाक्य रचल गेल "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो" माने 
अश्वत्थामा मारल गेल आदमी वा हाथी। मुदा घोषणा कालमे एकर 
अर्धाली "अश्वत्थामा हतो" साफ-साफ बाजल गेल आ दोसर भाग 
"नरो वा कुंजरो"कें शंख ध्वनिसँ दाबि देल गेल। एकर असरि ई भेलै जे 
द्रोण ई बुझलाह जे हमर बेटा अश्वत्थामा मारल गेल आ ओ शोकमे 
आबि युद्ध छोड़ि देलाह। परिणाम पांडव युद्ध जीति लेलाह। हम ई 
बिल्कुल नै कहै छी जे अरविन्द जी युधिष्ठिर जकाँ चतुर छथि वा कि 
ओहो कोनो युद्धपर निकलल छथि। हमर कहब अतबे जे जखन कोनो 
प्रसंगक उलेल्ख करी तँ पूरा करी। जाहि श्लोक सभहक अर्धालीक ओ 
प्रयोग केने छथि से श्लोक सभ छंदमे बान्हल मात्र किछुए शब्दक 
श्लोक छै जेना "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता 
दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥"। देखियौ बेसी लंबा-चौड़ा तँ छै ने 
तखन ओकरा पूरा देबामे कोन दिक्कत? एकटा आर प्रसिद्ध अर्धाली 
देखबै छी- "अहो रूपं अहो ध्वनिः" एकर मतलब ई छै जे अहा की 
रूप छै, कि ध्वनि छै। माने प्रसंशा भेलै। जनता एकरा अपन प्रेमिका 
लेल सेहो प्रयोग क$ सकैए। मुदा एहि अर्धालीक पूरा रूप एना छै " 
उष्ट्राणां विवाहेषु, गीतं गायन्ति गर्दभाः | परस्परं प्रशंसन्ति, अहो रूपं 
अहो ध्वनिः" आब एकर पूरा माने भेलै "ऊँटक बियाहमे गदहा गीत 
गेलकै आ दूनू एक दोसरक प्रसंशा केलकै। गदहा ऊँटकें कहलकै जे 
अहाँ की रूप अछि अहाँक आ तकरक जबाबमे ऊँट कहलकै जे अहाँ 
की ध्वनि अछि अहाँक। तँ बुझि गेल हेबै जे साधरण जनता लेल 
अर्धाली कतेक भयंकर परिणाम दै छै। हमरा लग अर्धालीपर बहुत रास 
प्रसंग अछि मुदा उदाहरण लेल मात्र दू टा देलहुँ। अरविन्दजी कहि सकै 
छथि जे जनता सर्वज्ञाता होइत छै। 
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अरविन्दजी संहितासँ साहित्यकै अलग करै छथि मुदा ओ अपन 
भूमिकामे जतेक अर्थाली देने छथि से छंदक संहितासँ संचालित छै। 
हुनकर पहिले अर्धाली बला श्लोक देखी- "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति 
॥" हम जतेक जनैत छी एहि पूरा श्लोकमे कुल 48 टा अक्षर छै आ ई 
जगती छंद भेलै (जँ हम गलत होइ तँ ओकरा सुधारबाक लेल 
आलोचना सादर आमंत्रित अछि)। जगती छंदमे हरेक पादमे अलग- 
अलग अक्षर संयोजन हिसाबें अलग-अलग नाम पड़ैत छै आ इएह बात 
आनो छंद जे गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टप आदिपर लागू होइत छै। मने 
अरविन्दोजीकें अपन बात कहबाक लेल संहिते केर जरूरति पड़लनि। 
ई अरविन्दजीक दोसर विरोधाभास छनि। एहि भूमिकामे जे आन 
श्लोकक उदाहरण अछि सेहो सभ पूरा छंदमे छै। एकर माने ईहो भेल 
जे तात्कालिक कारण जे हो मुदा अरविन्दजीकें ई बात पता छनि जे 
बिना संहिताकें अपन बात नै कहल जा सकैए। "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति 
॥" एहि श्लोकक सरल अर्थ छै जे "उठू, जागू आ वरिष्ठक संगमे आबि 
ज्ञान लिअ मुदा ई काज तलवारक धारपर चलि कऽ पार करब समान 
अछि से बात कवि (ऋषि) कहै छथि। एहि श्लोकक पहिल भाग 
महत्वपूर्ण अछि मुदा तकर कारण दोसर भाग छै। दोसर भागमे ई 
कहल गेल छै जे ई काज तलवारक धारकपर चलबाक समान छै? कोन 
काज तँ पहिल भागमे छै वरिष्ठक संग आ उठब-जागब। आब एहि ठाम 
ईहो प्रश्न छै जे कोन वरिष्ठ? जे उम्रमे नमहर होथि वा ज्ञानमे, जे एक 
ज्ञान नमहर होथि कि दोसर ज्ञानमे?। लोक अपन वरिष्ठे तकबामे समय 
गमा देताह तखन उठताह वा जगताह कोना। तँइ एहि काजकें 
तलवारक धारपर चलब मानल गेल छै। असल काज छै वरिष्ठे ताकब 
मुदा कोन वरिष्ठ? सही दिस ल5 क5 जाए बला कि गलत दिस ल$ 
जक$ जाए बला?। जे सही वरिष्ठ ताकि लै छथि से उठि जाइ छथि, 
जागि जाइ छथि आगू बढि जाइ छथि। जाहि भूमिपर ई संहिता रचल 
गेल ताही भूमिपर दत्तात्रेय सेहो भेल छथि जिनका अपन वरिष्ठ एहनो 
चीजमे भेटि गेल रहनि जकरा समाज कोनो जोगरक नै मानै छथि। 
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दत्तात्रेय अपन 24 टा गुरू रखने रहथि तकर सूची देखू- 1) पृथ्वी, 2) 
जल, 3) वायु, 4) अग्नि, 5) आकाश, 6) सूर्य, 7) चन्द्रमा, 8) समुद्र, 
9) अजगर, 10) कपोत, 12) फतिंगा, 12) माछ, 13) हिरन, 14) 
हाथी, 15) मधुमाछी, 16) मधु निकालए बला, 17) कुरर पक्षी, 18) 
कुमारि कन्या, 19) नाग, 20) बालक, 21) पिंगला वैश्या, 22) तीर 
बनए बला, 23) मकड़ी, 24) भृंगी कीट। एहि सूचीमे कोन वरिष्ठ आ 
केहन वरिष्ठ सभ छथि से ताकि लिअ। पद-पोस्ट, धन-छलसँ पोषित 
मैथिली साहित्यकार सभ एहि सूचीमे देल वरिष्ठ सभकें अपना लेल 
वरिष्ठ मानताह से संदेह अछि। 

आब एहि भूमिका केर आन प्रसंगपर आबी। आन प्रसंग सभकें हम 
प्वाइंट बना कऽ दऽ रहल छी। पहिने अरविन्दजीक कथन रहतनि आ 
तकर निच्चा हमर समर्थन वा विरोध रहत। अरविन्दजी अपन भूमिकामे 
जे बात उठेने छथि तकर उत्तर हम बहुत पहिने अपन पोथी "मैथिली 
गजलक व्याकरण ओ इतिहास"मे विस्तारसँँ देने छी। एहिठाम हम 
प्रसंगानुकूल संक्षिप्त रूपे दऽ रहल छी। एकटा बातक उल्लेख करब 
जरूरी बुझाइए जे अरविन्दजी हिंदीक किछु आलोचना पढ़ि ओतहिसँ 
प्रश्न उठेने छथि। जँ अहाँ सभ देवेन्द्र आर्यजी द्वारा लिखल हुनक 
आलोचना "हिन्दी ग़ज़ल आलोचना की दिक्कतें" पढ़बै तँ बुझि जेबै जे 
अरविन्दजी कोन प्रश्न किम्हरसँ लेने छथि (देवेन्द्र जीक ई आलेख पहल 
पत्रिका, बर्ख 2015 मे प्रकाशित भेल रहै)। अइ संदर्भमे हमर कहब ई 
अछि जे हिंदी भाषामे गजल संगे जे किछु दिक्कत छै ताहिसँ मैथिलीकें 
कोन मतलब छै। मैथिली गजलक अपन समस्या छै आ तकरा नीक 
करब मैथिलिएसँ सभंव छै। उदाहरण लेल हिंदीमे बलाघात नै छै, 
मैथिलीमे छै तँ स्वाभाविक रूपे मैथिलीमे काफिया आ हिंदीमे 
काफियाक प्रकृति अलग हेतै आ ओहने नियमसँ संचालित हेतै। ई बात 
सभ हमरा एहिठाम अइ कारणसँँ लिखए पड़ल जे बहुत रास मैथिल 
हिंदी बला गजलक व्याकरण पढ़ि बहस करै छथि जे मैथिलीमे एना 
किएक नै? तँ आब अरविन्दजीक भूमिकाक अंश आ तकर हमरा द्वारा 
कएल समर्थन वा कि विरोध देखू--- 
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1) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "एहि क्रममे अनेक रास बनल-बनाओल 
ढाँचा-संरचना हिलैत अछि- किछ हिलिकए टेढ़ भए जाइत अछि, किछु 
भरभराए कए टूटि जाइत अछि। एहि विस्फोट, एहि विघटनसभक 
परिणाम होइ छै जे हिंसा-प्रतिहिंसा, पुणर्निर्माण, पुनर्वास, उत्तराधिकार 
आ ध्वस्त ढाँचासभक प्रेत-छाया ओहि काल-विशेषक अलंकार 
शास्त्रक (२१€(0110) प्रमुख हिस्सा भए जाइ छै। साहित्य केना एहि 
सभ सन्दर्भसँ अनछुअल रहि सकै छै, रहिए नहि सकै छै.." 

हमर कथन- हँ, साहित्य सेहो परिवर्तनसँ कात नै रहि सकैए मुदा 
अतबो आ एहनो परिवर्तन नै होइ छै जे साफे-साफ निशान मिटा जाइ। 
असलमे अरविन्दजी परिवर्तनकें विनाश मानि लेने छथि जखन कि 
परिवर्तन मात्र स्वरूपकें सुंदर वा कि सरल बनेबाक बात करे छै। 
जाहिमे स्वरूप बदलियो सकैए आ नहियो बदलि सकैए। मुदा जँ 
स्वरूप बदलतै तँ नाम सेहो बदलि जाइत छै । उदाहरण लेल एना बूझू 
जे वैदिक साहित्य सरल वार्णिक छंदमे अछि मने एहन छंद जे अक्षरक 
संख्यासँ संचालित होइत अछि। अनुष्टुप छंदमे 32 अक्षर होइत छै। 
बादमे अनुष्टुप केर किछु स्थानपर लघु-गुरू केर स्थान नियत भेलै मुदा 
अक्षर बत्तीसे रहलै तँइ ओकर नाम अनुष्टपे रहलै। बादमे एही छंदमे 
परिवर्तन भेलै आ अक्षरक संगे पूरा मात्राक्रम सेहो नियत कऽ देल गेलै 
जकरा वार्णिक छंद कहल गेलै आ अक्षर संचालित छंदक प्रयोग कम 
होइत गेलै। बादमे वार्णिक छंदक प्रचलन सेहो कम भेलै आ तकरा 
बदला मात्रिक छंदक प्रयोग होबए लगलै। एहि उदाहरणसँ स्पष्ट होइए 
जे छंदक स्वरूप बदलिते ओकर नाम बदलैत गेलै मुदा छंदक महत्व 
रहबे केलै। 

गजलोमे इएह छै। जे बहर अरबी भाषामे प्रचलित भेलै से फारसीमे नै 
आ जे फारसीमे प्रचलित भेलै से उर्दूमे नै। इएह बात मैथिली गजल लेल 
सेहो छै। 1222-1222-1222... बहर उर्दूमे अतिप्रचलित छै मुदा 
संभव जे ई मैथिली भाषाक अनुकूल नै हो आ तकरा बदला 121- 
1221-1221 वा 1212-1221-1212 वा कि एहने सन आन बहर 
आबि जाए। तँ ई भेलै परिवर्तन। एहन नै हेतै जे परिवर्तनक नामपर 
साफे-साफ छंद वा बहरकें हटा देल जेतै। 
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2) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "इतिहासपर दृष्टिपात करी, त स्पष्ट 
देखाइत अछि जे प्रत्येक काल-विशेषक मनुष्य ओहि काल-विशेषमे 
अपन कार्य-कुशलता, क्षमता आ परिणामदायी चेतनाक रेखांकन लेल 
नव औजार, नव उपकरणक आविष्कार कएलक अछि आ अनुपयोगी 
वा पिछड़ल औजारसभक त्याग कएलक अछि.." 

हमर कथन- अरविन्दजीक पहिले कथनक छायामात्र अछि ई बात। तँ 
पहिले कथन बला हमर उत्तर अहूपर लागू हएत। 

3) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "भगवतीचरण वर्मा कहै छथि- नव 
कवितामे लय आ छन्दके निरर्थक बुझल गेल अछि। किएक त लय आ 
छन्दक मान्यता प्राचीन छै आ जे किछु प्राचीन छै, ओ सड़ल-गलल छै, 
ओकरा नष्ट हेबाकहि चाही.." 

हमर कथन- नव कवितामे जे भऽ रहल छै ताहिसँँ उपन्यास वा 
आलोचना विधाक शिल्पपर कतेक प्रभाव पड़लै से किएक ने कहि 
रहल छथि अरविन्दजी। जहिया ई बात कहि देता तहिया हमहूँ नव 
कविताक शिल्पसँ गजलक शिल्पक संबंध कहि देब। रेल गाड़ीक ढाँचा 
परिवर्तनसँ हवाइ जहाजक ढाँचापर की प्रभाव पड़तै से जनबाक लेल 
हमहूँ अधीर छी। 

4) अरविन्दजी फेर अर्धाली लीखै छथि जे- "गद्यं कवीनां निकषं 
वदन्ति..." 

हमर कथन- मैथिलीमे अवधी, ब्रजभाषा आदिक प्रभावें रस, रीति आ 
अलंकार आदिपर बहुत चर्चा भेलै मुदा ऐ सभहँक कारणें वाक्य 
असंतुलित होइत गेलै मने वाक्य केर स्वाभाविकता मरैत गेलै। मुदा 
अरबी-फारसी-उर्दूमे लोक जेहन अपन घरमे बाजैए ओकर शाइर ठीक 
ओहने वाक्यसँ शाइरी रचैत अछि तँए शेर-ओ-शाइरी सभहँक जीहपर 
चढ़ि जाइए मुदा मैथिलीक निज काव्य विधा जीहसँ खसि पड़ैत अछि 
मने लोक जल्दिए बिसरि जाइत छै। संस्कृतक एकटा प्रसिद्ध वाक्य 
थिक “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” । लोक एकर मतलब निकालै छथि 
जे कवि लेल गद्य लिखब आवश्यक कारण पद्यमे छंदक हिसाबसँ तोड़- 
ममोड़ तँ भऽ सकैए मुदा गद्यमे नै। मुदा ई सटीक नै। हमरा हिसाबें 
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एकर गलत अर्थ लगाओल गेल छै। एकर अर्थ एना हेबाक चाही “पद्यमे 
जे कवि जतेक बेसी स्वाभिक रूपसँ गद्यक प्रयोग कऽ सकता सएह 
हुनक पद्य लेल निकष हेतनि” । हमरा बूझल अछि ई काज बहुत 
कठिनाह छै तँए एकरा मानए लेल कवि तैयार नै हेता। गद्यकार तँ 
अपनाकेँ एही बलें महान मानै छथि तँइ ओ तँ मानबे नै करता। 

5) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "एहि देशमे विद्रोहक पहिल बीया गौतम 
बुद्ध खसएलनि। ओ बीया अंकुरित चाहे जहिया भेल हुअए, पल्लवित 
आ पुष्पित ओ तखनि भेल, जखनि सिद्ध-सन्तसभक समय आएल। 
विद्रोही तेवरहिक संग सिद्धलोकनिक प्राकृतमे लिखल साहित्य 
आधुनिकताक वाहक बनल आ एतहिसँ परम्परासभकें चुनौती भेटए 
लागल.." 

हमर कथन- हँ, परंपरा सभके चुनौती भेटलै। मुदा धेआनसँ सोचियौ 
गौतम किएक सफल भेलाह विद्रोहमे। एकर मूल कारण छै जे गौतम 
सनातन धर्मक विशेषता ओ कमजोरी दूनूसँ परिचित भेलाह। ओइ 
विशेषताकै लऽ आ कमजोरीके हटा अनुशासन संगे गौतम अपन नव 
पंथ चलेलाह जे कि लोकप्रिय भेल। सोचियौ जँ गौतम सनातन धर्मक 
विशेषता ओ कमजोरीसँ परिचित नै रहतथि तखन की होइतै? जँ ओ 
अपन नव विचार लेल अनुशासित नै रहितथि तखन कि ओ परिवर्तनक 
सफल नेतृत्व क$ सकतथि? परिवर्तन वएह कऽ सकैए जे कि मूल 
नियमक नीक जकाँ पालन केने होथि, ओकर ज्ञाता होथि मने 
अनुशासित होथि। एहन भैए ने सकैए जे नियमसँ अनजान लोक ओहि 
नियममे परिवर्तनक सफल संचालन केने होथि। गौतम बुद्ध बकायदा 
संघ केर संचालन लेल बहुत रास नियम बनेने रहथि। तखन तँ 
अरविन्दजीक हिसाबे गौतम बुद्ध सेहो संहिताक उपनिवेश बना देबाक 
लेल खराप भऽ गेलाह। बौद्ध धर्म अबिते साहित्य केर कथ्यमे परिवर्तन 
एलै। धेआनसँ पढ़ कथ्यमे परिवर्तन भेलै। कर्मकांडक विरोध भेलै मुदा 
छंदेमे। छंदोमे परिवर्तन भेलै मुदा वार्णिक छंदक बदला मात्रिक छंद 
प्रचलित भेलै। मोन राखू संहिता ओहिना रहलै बस संहितामे नव-नव 
आकार-प्रकारक नियम सभ जुड़ि गेलै। दोहा-चौपाइ अही कालक देन 
छै। दोहे-चौपाइमे आन-आन पाँति जोडि घत्ता, कड़वक आदि छंद 
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बनलै। आगू बढ्बासँ पहिने सरहपादजीक एकटा दोहा आ एकटा 
चौपाइ देखू (ई दोहा-चौपाइ हम हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावलीसँ लेने 
छी)- 


जीवन्तह जो नउ जरइ, सो अजरामर होइ। 
गुरु उवएसे विमल मइ, सो पर धरणा कोई ॥ 


एहि दोहामे देखू ठीक 13-11 केर नियमक पालन छै। आब चौपाइ 
देखू- 


पंडिअ सबल सत्य बक्खाणइ। देहहि बुद्ध बसन्त ण जाणइ॥ 
गमणागमण न तेन विखण्डिअ। तो वि णिलज्ज भणहि हउ पण्डिअ॥ 


एहि चौपाइ केर चारू पादमे 16-16 मात्रा छै। अरविन्दजी कोन 
आधारपर बौद्ध धर्मक परिवर्तनकें छंदसँ जोडि देलखनि से हमरा पता 
ने। एहि ठाम दुइएटा उदाहरण देलहुँ अछि। पाठक आरो ताकि सकै 
छथि। बौद्ध धर्ममे अधिकांशतः कर्मकांडक मारल ओ अशिक्षित जन 
एलाह आ तकर बादो ओ अपन साहित्यमे छंदकें नै छोड़लाह। हुनकर 
आलोचना शक्ति गलत कर्मकांड लेल प्रयोग भेल छंद लेल नै। वस्तुतः 
छंदे हुनका सभहक साहित्यमे अतेक शक्ति देलक जे हुनकर बात 
सुगमतासँ जनता लग पहुँचए लागल। आब एखन जे शिक्षित जन छथि 
से छंद किए छोड़ए चाहै छथि से नै पता। छोड़बाक छनि तँ छोड़ि सकै 
छथि मुदा पाठक-जनतामे भ्रम पसारब कतेक उचित? छांदिक विधाक 
नामपर अछंद परसब कतेक उचित। ई सभ अपन रचनाक लेल दोसर 
नाम किएक नै ताकै छथि। व्यक्तिगत तौरपर हमरा बिना छंद बला 
रचनासँ दिक्कत नै अछि मुदा अछांदिक रचनाकार सभहक ई दायित्व 
छनि जे ओ कोनो विधाक नामपर अराजकता नै पसारथि। जँ कियो 
गजलमे बहरक-काफियाक पालन नै चाहै छथि तँ ओहि रचनाकें गजल 
नै कहथि। गजल जखने कहता तखने गजलक विधान ताकल जेतनि, 
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ओहि आधारपर हुनकर कमजोरी उजागर कएल जेतनि। हमरा पूरा 
विश्वास अछि जे बौद्ध गण सभ अशिक्षित रहितो संस्कृतक छंद वा 
गजलक लेखन केने रहितथि तँ जरूरे ओकरो नियम पालन केने 
रहितथि। कारण ओ सभ अनुशासित छलाह, नियमक महत्वसँ परिचित 
छलाह तकर उदाहरण उपरमे हम देने छी। 

6) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "एकटा छोट-सन उदाहरण मुस्लिम 
स्त्रीक बुर्काक ली त एकर पारम्परिक रंग कारी होइत रहए। कालान्तरमे 
एकरा कलात्मक कढ़ाइसँ फैशनेबुल बनाएल गेलए आ आब ई उज्जर, 
कत्थी, भुइला आदि अनेक रंगमे उपलब्ध आ चलनमे छै। नहि आयल 
जे मुस्लिम सन कट्टर समुदाय पारम्परिकता आ आचार-संहिताक 
आधारपर एकरा बुर्का मानए सँ इनकार कएने हुअए.." 

हमर कथन- एक बेर फेर अरविन्दजी परिवर्तनकें निशान मिटा देब 
बूझि लेने छथि। ओ बुर्कामे कढ़ाइ केर उदाहरण दऽ रहल छथि मुदा 
हम पुछबनि जे कढ़ाइ देलाक बाद बुर्का बुर्के रहलै वा कि बुर्काक 
बदला साड़ी भऽ गेलै। बुर्का रहबे केलै। तेनाहिते छंद रहबे करतै, बहर 
रहबे करतै। फेर कहब नियममे परिवर्तन नियमकें मानिए क$ संभव 
छै। हम बहरे विदेह (22-22-22-22-1) मे गजल कहै छी। 
अरविन्दजीकें दिक्कत हेतनि तँ एहिमे परिवर्तन क$ बहरे कोसी बन 
लेताह। ओहिमे दिक्कते की छै। दू टा उदाहरण दऽ रहल छी आ दूनूक 
पात्र जीबिते छथि। भारतीय शास्त्रीय संगीतमे विश्वमोहन भट्ट प्रख्यात 
नाम छथि। पं रविशंकरसँ सितार सिखने छथि बादमे भट्टजी सितार आ 
गिटार दूनूक संयोगसँ अलग वाद्य यंत्र बनेलाह जकर नाम भेलै 
"मोहनवीणा"। एहने एकटा कलाकार छथि निलाद्रि कुमार। ईहो 
सितारक महान वादक छथि। बादमे सितारक तारमे किछु परिवर्तन कऽ 
अलग बनेलाह जकर नाम भेलै "जितार"। 

एहि उदाहरण सभसँ दू टा बात स्पष्ट अछि जे पहिल जे कोनो मूल 
चीजमे परिवर्तन करबा लेल ओहि मूल चीजक बारेमे पूरा जानब 
आवश्यक अछि। दोसर परिवर्तन भेलाक बाद नव चीजक नया नाम 
होइत छै। अरविन्दजी जँ बहरमे परिवर्तन चाहै छथि तँ हुनका पहिने 
बहरक पालन करए पड़तनि। अइ बिनु परिवर्तन सफल नै हेतनि। जँ 
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बहरक पालन नै चाहै छथि तँ ओकरो स्वागत मुदा तखन अपन विधा 
लेल नव नाम ताकथु। अन्यथा गजल लेल जे अनिवार्य तत्व सभ छै से 
हुनकर रचनामे ताकल जेबे करत आ नै भेटलापर खारिज हेबे करत। 
आ इएह बात ओहन सभपर लागू होइए जे कि अपन कमजोरी 
नुकेबाक लेल किछुओ लीखि ओकरा गजल कहि देबाक अभियान 
चला लेने छथि। 

7) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "उल्लेख करैत चली जे हमरा सभक 
प्राचीनतम काव्य वेदसभमे सुरक्षित अछि, फेर रामायण आ 
महाभारतमे। एहिना 'नाट्यशास्त्र हि काव्य शास्त्रक प्राचीनतम ग्रंथ 
अछि जकर समय ईसा पूर्व छठम्‌ शतीसँ लए कए ईसाक दोसर शती 
तक मानल गेल अछि आ भरत मुनि काव्य-शास्त्रक आदि चिंतक। एहि 
प्राचीनतम काव्य आ प्राचीनतम काव्य शास्त्रक बीच अनेक शतीक 
अन्तर अछि। भरत मुनिसँ लए कए पंडितराज जगन्नाथ तक लगभग 
डेढ़ हजार वर्ष तक पसरल संस्कृत काव्यशास्त्रक परम्परामे अनेक 
काव्य सिद्धान्तक प्रतिपादन आ खण्डन-मण्डन होइत रहल अहि.." 
हमर कथन- डेढ हजार वर्ष हो कि डेढ़ लाख वर्ष मुदा जे भेल से 
संहितेक भीतर भेल। नियमक भीतर भेल, छंदक भीतर भेल। हँ एतेक 
तँ हम जरूर मानब जे गायत्री कि अनुष्टुप छंदमे व्यक्त भेल कर्मकांडक 
खंडन दोहा-चौपाइ वा कि आन कोनो छंदमे भेल। मुदा जे भेल से 
छंदेसँ भेल। 

8) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "ई अलग बात जे अरबीमे गजल नहि 
भेटैत अहि.." 

हमर कथन- ई बात ओहिना भेल जेना कियो कहथि जे भारतमे बौद्ध 
धर्म जन्मल मुदा बौद्धसँ संबंधित चीज भारतमे नै लिखाएल। अरबीमे 
गजलक परंपराक एक झलक अरविन्दजी एहि लिंकपर जा क$ पढ़ि 
सकै छथि https://www.dawn.com/news/1457703 

9) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "प्रत्येक युग लीक छोड़िकए चलनिहार 
सिंह आ सपूतके जन्म देलक अछि त लीक छोड़ि चलनिहार शाइरके 
सेहो.." 
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हमर कथन- ई बात सही छै जे हरेक कालखंडमे लीक छोडि चएल 
बला सभ हरेक क्षेत्रमे भेलाह अछि। मुदा लीक छोडि चलब की छै? की 
बिनु पएरकै लीक छोड़ि चलल जा सकैए? हमरा जनैत अरविन्देजी नै 
हरेक मैथिल बिनु पएरकें चलब लीक छोडि चलब मानि लेने छथि। 
चलब क्रियामे पएर महत्वपूर्ण छै से चाहे पुरने लीकपर हो कि नव 
लीकपर। एकटा फेर उदाहरण दै छी जकर पात्र एखनो जीबैत छथि। 
होली उल्लासक पाबनि छै आ तकर गीतमे उल्लासे भाव रहैत छै। 
होली गीतक प्रमुख पात्र क्रमशः कृष्ण, राम, शिव ओ अन्य छथि। 
ताहूमे शिव पात्र बला गीत दू खंडमे छै पहिल तँ जेना राम वा कृष्णक 
छनि। आ दोसर श्मसान बला। आन गीत सभ तँ समाजमे प्रचलित छै 
मुदा श्मसान बला होली गीत समाजमे प्रचलित एखनो बेसी नै छै। 
भारतीय शास्त्रीय संगीतमे छनू लाल मिश्र नामक गायक छथि जे कि 
शिवक श्मसान बला होली गीत समाजमे प्रचलित केलाह। गीतक बोल 
छै "खेले मसाने मे होली दिगंबर.."। एहन नै छै जे ई होली गीतक छन्नु 
लाल जी देलाह। ई गीत तँ बहुत पहिनेसँ छै मुदा एहि गीतक संग जे 
धारणा छै से छन्नु लालजी तोड़लाह। मुदा एहि धारणाकें तोड़बाक लेल 
छन्नुजी होली गीतकें सोहर, कि चौमासा कि कजरी रागमे नै गेलखिन। 
होलीक जे राग छै ताही रागमे ओ गेलखिन। लीक तोड़ब इएह भेलै। जँ 
छत्रू लालजी होलीकें सोहर रागमे गेने रहितथि तँ भारतक संगीत 
समाज हुनका माथसँ पटकि देने रहितनि। साहित्यकार लीक तोड़थि 
मुदा अपन पएर काटि कऽ नै से जानब आवश्यक। एहिठाम हम अपन 
नोट- लगाएब जे मैथिली साहित्ये नै, गीत-संगीत, परंपरा, बिजनेस 
आदि कोनो काजमे आगू नै छथि तकर एक मात्र कारण इएह अछि जे 
ओ सभ अपन पएर काटबकें लीक तोड़ब बुझि लेने छथि। 

10) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "1700 ई. अर्थात्‌ आइसँ तीन 
शताब्दी पहिने वली दक्खिनी (दकनी), जिनका 'पैगम्बर-ए-सुखन' 
अर्थात्‌ शाइरीक पैगम्बर कहल गेल छै, शब्दके अपन तरीकासँ 
लिखबाक छूट लेलनि। ओ 'तुमको' के 'तुमन', 'हमको' के 'हमन', 
'से' के '', 'से', 'सेती' आ 'को' के 'कूँ' लिखलनि। ई 'हमन'बला 
प्रयोग कबीर लग सेहो भेटे छै- हमन है इश्क मस्ताना.." 
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हमर कथन- भाषायी छूट तँ मैथिलीमे बहुत बेसी छै। केयो बदला 
कियो, कएल, कयल,कैल.... जतेक छूट लेताह अरविन्दजी से लेथि। 
एहिमे कोन मनाही छै। मूल बात ई छै जे जेहन शब्द हेतै तकर मात्रा 
ओनाहिते गनेतै। हमन=12, हमारा=122, हम=2 तेनाहिते केयो=22, 
कियो=12, एम्हर-22, कएल=121, कयल=12,कैल=21 कतेक 
रूपक प्रयोग करताह अरविन्दजी। दोसर बात छूटो ओकरे भेटे छै जे 
अनुशासित होइत छै। अरविन्द जी कबीरक पाँति देलाह अछि "हमन है 
इश्क मस्ताना.."। ई वस्तुतः गजल छै आ से पूरा बहरमे छै। दू टा शेर 
दऽ रहल छी- 

हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? 

रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या? 


जो बिछुडे हैं पियारे से, भटकते दरबदर फिरते, 
हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या? 


ई गजल बहर--ए--हजज जाहिमे 1222-1222-1222-1222 केर 
मात्राक्रम अछि तकर पूरा पालन भेल अछि। उदाहरणसँ स्पष्ट अछि जे 
छूटो हुनको भेटि सकैए जे अनुशासित छथि। कबीर अनुशासित छलाह 
तँइ हुनकर भाषायी प्रयोग स्वीकारल गेलनि। मैथिलीमे बहुते भाषायी 
छूट छै तँइ छंद-बहरक पालन बहुत आसान छै। अरविन्दजी जानथि 
कि नै जानथि मुदा पाठक एक बात अवश्य जानि लेथि जे प्राचीन 
क्रांतिकारी कवि जेना पादगण, रैदास, कबीर ओ अन्य सभ छंदक 
पालन केने छथि। ओ सभ विद्रोह केने छथि, परिवर्तन केने छथि मुदा 
समाजमे भ्रम पसारि कऽ नै। आ एहि आलेखमे हम उदाहरण स्वरूप 
हुनकर लिखल सभ सेहो देने छी। 

11) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "कोनो गजलक मतलाक शेरक दुनू 
मिसरामे समान रदीफक प्रयोगक आग्रह रहल अछि। किन्तु उर्दूएक 
अनेक शाइर एकरा अनेक ठाम अनठिअएने छथि। आ तेकर उदाहरण 
गालिबसँ लए कए अली सरदार जाफरी आदि तक देखल जाए सकैत 
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अछि। आ ई रदीफ की छै? गालिबक संग्रह (प्रस्तुति : राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली)मे गजलसँ पहिने शीर्षक रूपमे ओकर रदीफ एना 
लिखल गेल छै- रदीफ अलिफ (अ), रदीफ ते (त), रदीफ जीम (ज), 
रदीफ दाल (द), रदीफ रे (र), रदीफ सीन (स), रदीफ काफ (क), 
रदीफ मीम (म), रदीफ नून (न), रदीफ गाफ (ग), रदीफ वाओ (व, 
ओ), रदीफ ये (ए, इ, ई) आदि। एहन स्थितिमे उर्दूसँ दीगर भाषाबला 
लोक की करत.." 

हमर कथन- अरविन्दजी पता नै कोन पोथी पढ़ि एहि बातकें गजलसँ 
जोडि देलखिन। हम जतेक जनैत छी ताहि अनुसारे ई गजलक नियम 
छैहे नै। अरविन्दजी जतेक बात लिखने छथि ताहिसँ बुझाइए जे ओ 
दीवानक परिभाषा नै बुझि सकल छथि। दीवान कोनो शाइरक एहन 
गजल संग्रहकें कहल जाइत छै जाहिमे गजलक प्रस्तुति ओकर रदीफक 
अंतिम वर्णानुसार हो। आब उर्दूमे वर्ण कोना होइत छै से बूझल हेतनि 
अरविन्दजीकेँ से उम्मेद अछि हमरा। मने दीवान गजलक प्रस्तुतिकरण 
शब्दकोशक नियमसँ चलैत छै। मज्मूआ एहन संग्रहकें कहल जाइत छै 
जाहिमे वर्णानुसार प्रस्तुति नै होइत छै। कोनो शाइर केर रचनाक समग्र 
प्रस्तुतिकें कुल्लियात कहल जाइत छै। आब पोथीमे रचनाक 
प्रस्तुतिकरणकें गजलक बहरसँ कोन आ कतेक संबंध छै से हमरा नै 
पता। 

12) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "एहिना एकटा आग्रह छै तकाबल- 
रदीफैन। एकर अनुसार मतलाक बाद बला शेरक पहिल मिसरामे रदीफ 
नहि अएबाक चाही। रदीफ लमगर है त ओकर अन्तिमहु शब्द नहि 
अएबाक चाही। किए? उस्ताद एकर उत्तरमे कहताह जे फारसी 
अरुजक इएह परम्परा छै। चूल्हिमे जाओ परम्परा! अँ कथ्यक 
सौन्दर्यक लेल दुनू मिसरामे रदीफक अन्तिम शब्द आबि गेलए, रदीफ 
आबि गेलए त कोन अन्हेर भए गेले.." 

हमर कथन- हरेक काव्यशास्त्रमे एहन बहुत रास दोषक विवरण होइत 
छै जकरा हटेलासँ काव्य उत्तम होइत छै। भारतीय काव्य परंपरामे सेहो 
बहुत रास काव्य दोष छै जेना- शब्द दोष, च्युत संस्कृति दोष, 
अश्लीलत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष आदि सभ छै। एहि दोष सभहक अतबे 
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मतलब भेलै जे काव्यमे जँ ई दोष नै रहितै तँ ई उत्तम काव्य होइतै। जँ 
कोनो काव्यमे अनिवार्य नियम यथा छंदक आदिक पालन तँ भेल छै 
मुदा आन कोनो दोष छै तैयो दोषक संग ओ काव्य तँ छैहे कारण 
ओकर अनिवार्य नियम यथा छंदक आदिक पालन तँ भेले छै। तेनाहिते 
शाइरीक परंपरामे सेहो बहुत रास ऐब (दोष) केर उल्लेख छै जाहिमे 
एकटा ऐब छै- तकाबल-ए-रदीफैन। एहि दोषक ई परिभाषा भेलै- जँ 
मतलाक बाद कोनो आन शेरक पहिल पाँतिक अंतमे बिना काफियाक 
रदीफ देल जाए तँ ओ दोष भेलै। ठीके ई दोष भेलै। मुदा एकर 
अपवादो सभ छै मुदा अपवाद नियम नै होइत छै। अपवादकें अपवादे 
मानब उचित। अरविन्दजी अपवादकें नियम मानि लेने छथि से हमरा 
बुझाइए। फेर मोन राखू- काव्य दोषक मतलब छै जे काव्यमे अनिवार्य 
नियमक पालन भेलाक बादक दोष। एहि दोष लेल अनिवार्य नियमकें 
बेकार मानब कतेक उचित से पाठक वर्ग जानथि। 

13) अरविन्दजी लीखै छथि जे- 'कोई हो मौसम थम नहीं सकता 
रक्से-जुनूँ दीवानो का जंजीरों की झनकारों में शोरे-बहाराँ बाकी है।' 
अली सरदार जाफरीक एहि गजलक उपरोक्त मतलाक शेरमे दुनू 
मिसराक अन्तमे रदीफक अनिवार्यता नहि मानल गेल छै..' 

हमर कथन-अरविन्दजी अली सरदार जाफरीजीक जाहि पाँतिक 
उल्लेख केने छथि से जाफरीजीक पोथी "मेरा सफर"सँ लेल गेल अछि 
जे कि भारतीय ज्ञानपीठसँ प्रकाशित भेल अछि। ई पोथी जाफरीजीक 
नज्म सभहक संग्रह अछि। ओना नज्मक पोथीमे सेहो गजलक संकलन 
भऽ सकैए वा कि गजलक संग्रहमे नज्म सेहो भऽ सकैए। कोनो 
गजलमे मतला नै छै (बहुत एहन उदाहरण भेटत) जकर एकमात्र 
कारण छै जे बहुत बेर एहन होइ छै जे शेर सभ लिखाएल मुदा ओकर 
मतले सटीक नै आबै छै तखन या तँ रचनाकार अपने ओकरा संकलन 
क दै छै वा कि ओकर संपादक ऐतिहासिकताक दृष्टिकोणसँ दै छै। 
लगभग 100 बर्ख पहिले धरि गजल आ नज्मक शिलपमे ओतबे अंतर 
रहै जतेक अंतर तसलाक भात एवं प्रेसर कुकर (आब राइस कुजिन 
सेहो) केर भातमे छै। एकटा नज्मक उदाहरण दै छी जे कि छै तँ नज्म 


46 | | आशीष अनचिन्हार 


मुदा अरविन्दजी ओकरा गजल मानि लेताह। ई नज्म मजाज केर छनि- 


शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाकारा फिरू 
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरू 


गैर की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरू 
ऐ ग़म-ए-दिल क्या करूँ ऐ वहशत-ए-दिल क्या करूँ 


अरविन्दजी एकरा गजल मानि लेताह कारण एहिमे काफिया-रदीफक 
पालन भेल छै। तँ की ई गजल भऽ जेतै? मैथिलीक लेखक सभकें 
शाइरी परंपराक अध्ययन करबाक चाही। शाइरी माने मात्र गजले टा नै 
होइ छै। हमरा लगैए जे अरविन्दजी गजल आ नज्मकें एकै बूझि लेने 
छथि। 


14) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "गजलक अन्तिम शेर, जेकरा मकता 
कहल जाइ छै, ताहि शेरमे गजलकार अपन नाम, उपनाम अथवा 
तखाल्लुस आनै छै। अँ एकर प्रयोग नहि हुअए किंवा मकताक शेरमे 
प्रयोग नहि कए मतलाक शेरमे वा बीच बला कोनो शेरमे प्रयोग कएल 
जाइ त एहिसँ गजलकें कोन क्षति होइ छै, जै फॉर्मेटक बदला कथ्यके 
महत्व दी त एहिसँ कोनोटा क्षति नहि, रत्तीअहु भरि नहि.." 


हमर कथन- लगैए अरविन्दजी गजलक प्रकृतिसँ ओतेक परिचय प्राप्त 
नै क$ सकल छथि। गजलक हरेक शेर स्वतंत्र रूपमे होइत छै तँड़ 
दोसर शेरकें तेसर स्थानपर दऽ दियौ वा कि चारिम कि पाँचम स्थानपर 
ओहिसँ किछु नै बिगड़तै। हँ, मतलाकें अपन पहिले स्थानपर हेबाक 
चाही अनिवार्य रूपसँ। शेरमे शाइर अपन नाम-उपनामक प्रयोग नहिए 
करता तँ गजलकें की बिगड़े छै? आब ओनाहुतो नाम उपनामक प्रयोग 
नै के बराबर छै। जँ शाइर चाहथि तँ अपन नाम-उपनाम बला शेर 
गजलमे कत्तौ राखि सकै छथि मुदा तकरा "मकता" नहि कहि सकै 
छथि। नाम-उपनामसँ सजल शेर मकता तखने कहा सकैए जखन कि 
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ओ सभसँ अंतमे आबै। एकटा प्रश्न अरविन्दजी जखन शेरक स्थान ल$ 
कऽ कोनो दिक्कत नै छै तखन आन स्थानपर नाम बला शेरकें मकता 
कहबाक जिद किए धेने छथि। 

15) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "छन्दक उपयोग गेयता लेल, गेयताक 
उपयोग लोकप्रियता लेल होइ छै आ लोकप्रियताक लालच शाइरके 
वायवीय संसारमे लए जाइत छै, यथार्थसँ दूर करै छै.." 

हमर कथन- अरविन्दजीकें छन्दक प्रकृति नै बूझल छनि। छंद गेयता 
लेल नै होइत छै। असंख्य एहन रचना छै जे कि बिना छंदक छै आ 
ओकर गायन लोकप्रिय छै। ई अलग बात जे छंद बला रचनाकें सेहो 
गाएल जाइत रहलैए मुदा ई अपराध तँ नै छै। छंद एकटा बाटक नाम 
छै। जँ अहाँकें ओहि बाटपर ने चलबाक अछि तँ ई अहाँक मर्जी मुदा 
छंदक बाटसँ जे लक्ष्य भेटे छै सएह लक्ष्य ओहि बाटकें छोड़ि अहाँ क्लेम 
करबै से मान्य नहि हएत। बिना दोहाक नियम पालन केने अहाँ कोनो दू 
पाँतिकें दोहा कहि देबै से कियो नै मानत। बिना बहरक रचनाकें गजल 
कहि देबै कियो नै मानत। जँ छंदक बाट नै चाही तँ अहाँ अपन रचनाकें 
अलग नाम दियौ। इएह उचित तरीका छै। 

16) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "साहित्यकारसँ अपेक्षित अछि जे ओ 
लोकक रुचि बदलए आ वएह बात कहए जे सत्य छै, भनहि अप्रिय 
हुअए आ लोककें तत्काल नीक नहिअहु लागए.." 

हमर कथन- लोकक रुचि बदलबाक काज छंदक नै, रचनाक कथ्यक नै 
बल्कि लेखक केर आचरणपर निर्भर करै छै। जाहि लेखक केर 
आचरण नीक रहतै ओहि लेखक केर बिना छंदो बला रचना लोकक 
रुचि बदलि देतै। जाहि लेखक केर आचरण भ्रष्ट छै से कतबो छंद 
राखत ओ रुचि नै बदलि सकैए। प्रधानमंत्री आवास योजनामे घूस खाए 
बला लेखक कि अपन कनियाँ छोड़ि आन ठाम मूँह मारए बला लेखक 
सभहक नकली गर्जन चमचा सभ सूने छै समाज नै। अरविन्दजीक 
लेखन-आचरण एकसमान छनि। जँ ओ बिना भ्रम पसारने अछंदोमे 
लिखता प्रभावी हेतै मुदा शर्त अतबे जे भ्रम केर संग छोड़ए पड़तनि। 
समाजमे बिना भ्रम पसारने अपन बात राखब बेसी काज करतै। 
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17) अरविन्दजी लीखै छथि जे- "अली सरदार जाफरी सन जिदिआह 
शाइर सेहो भेला जे अवाजक जोर-आजमाईशक बीच बिनु ऊँचगर 
आवाज आ बिनु आलाप लेने अपन रचना-पाठकें लोकप्रिय बनाए 
लेलनि, आ रचना केहन त आजाद आ रदीफ-काफिया रहित। सरदार 
जाफरी दिआ सिद्धिकुर्रहमान लिखै छथि- ...आजाद आ रदीफ- 
काफिया रहित नज्मकें जै स्वीकार कए लेल गेल.." 

हमर कथन- उपरमे हम संकेत देने छलहुँ जे अरविन्दजी गजल आ 
नज्मकें एकै बूझि लेने छथि। से एहि ठाम स्पष्ट भऽ गेल। एक बेर फेर 
हम कहब जे नज्मक शिल्पकें गजलक शिल्पसँ कोन लेना-देना छै। दूनू 
अलग-अलग विधा छै। हम तँ अतबे कहि सकै छी जे शाइरीमे मात्र 
गजले नै बहुत रास विधा छै। परिचय प्राप्त करबाक भार अरविन्दजीक 
उपर छनि। 

18) अरविन्दजी लीखै छथि जे-"वाचिक परम्पराहिक परिणाम रहए जे 
कविता 'सुनाएल' जाइत रहए, गजल 'कहल' जाइत रहए। स्वाभाविक 
रहय जे एहि 'सुनाबए' आ 'कहए' के प्रक्रियामे गेयता एकटा प्रमुख 
कारक भए गेलए.." 

हमर कथन- हम अरविन्दजीकें मोन पाइए चाहबनि जे वाचिक 
परंपरामे कविते आ गजल नै कथो कहल आ सुनाएल जाइत छलै। आ 
कथे किए वाचिक (मूल परंपरा) रूपे साहित्य केर सभ विधा कहले आ 
सुनाएल जाइत छलै। मुदा ताहिमे गेयता रहितो छलै आ नहियो रहैत 
छलै। लिखित परंपरा बहुत बादमे बहुत कम मात्रामे भेलै। बादमे जा 
क$ पूरा-पूरी लिखित परंपरा एलै जे कि एखन धरि छै। मुदा ताहूमे 
आब परिवर्तन भऽ रहल छै। 

ई सभ तँ छल अरविन्दजीक भूमिकाक संदर्भमे हमर कथन। एहि 
भूमिकामे बहुत रास बात एहनो अछि जकरा गजल विधासँ नजदीकी 
संबंध नै छै। हम एहन प्रसंगकें छोड़ि देल अछि। आब एहिसँ आगू बढि 
एहि पोथीक रचनाक कथ्यपर सेहो बात कऽ ली से नीक रहत। 

ई बात हम बहुत पहिनेसँ कहैत आबि रहल छी जे मैथिलीमे लगभग 
सभ रचाकारक कथ्य ठीक रहैत छनि तँइ अरविन्दजीक रचनाक कथ्य 
सेहो ठीक छनि मुदा एकटा अंतर हमरा देखाइए जे जतेक खुलल वा 
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नीक विषय ई अपन कवितामे निर्वाह करैत छथि ततेक एहि कथित 
गजल सभमे नै अछि। ई बात तखन छै जखन कि एहि रचना सभमे 
छंदक निर्वाह नै भेल छै। जँ छंद रहितै तखन कहल जा सकैत छलै जे 
छंदक कारणे कथ्य बाधित भेलै मुदा बिना छंदक रचना रहितो 
अरविन्दजी अपन कविता बला तेवर एहिमे नै आनि सकलाह। जे 
पाठक अरविन्दजी नव कविता संग्रह "सबद मितारथ ध्याया" एवं ई 
कथित गजलक संग्रह पढ़ने हेता से हमर अड कथनकें जाँचि सकै 
छथि। ओना अपवाद हरेक नियमक छै तँइ एहि संग्रहमे किछु एहनो 
पाँति सभ अछि जे नव छै जकरा नीक कविता वा पद्य मानल जा 
सकैए। एहन पाँति सभकें हम निच्चा लिखैत जा रहल छी 

अहाँ इशारा करैत गेलौं, हम 

शत योजन धरि बुलिते गेलिऐ 

2८0८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)८)९ 


नर छै, मादा छै,हिजड़ा छै ई सत्ता, की छिअय 
किन्नहुँ नजि बुझि पएबह, लाख गत्तर देखि लएह 
OOOO OOOO XK XK 


कतेक बाधा टपि ई लत्ती चार पर पहुँचल हेतय 
जेकर धन जिजीविषा, तेकरेसँ ई बुझल हेतय 
ORR RRR RRR RRR NX XXX 


छिटने छथि जे वीर्य अपन देहक बजारमे 
अक्षतयोनि कनियाँ संग कोहबर चाहय छथि 


एहि नीक पाँतिक संगे किछु एहनो पाँति सभ अछि जाहि ठाम हमर 
अनुभव नै पहुँचि सकल अछि। एहन पाँति सभ अछि 
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लड्डू जकाँ भिड़ल भैयारी 
गाम लुटय छै बुनियाँ रामा 


एहि दू पाँतिमे हमरा बिंबे उल्टा लागल। लड्डू तँ एकताक बिंब हेबाक 
चाही। कारण लडूक सभ घटक एकठाम रहैत छै। अही पोथीक दोसर 
रचनाक पाँति देखू जाहिमे बिंब ठीक अछि - 


सभ अंगुरी भए सघन सकत मुक्का भए जाइ छै 
एका तजि सक्कत पाथर गरदा भए जाइ छै 


हम पहिने कहने छी जे ई हमर अनुभवजन्य बाध्यता सेहो भऽ सकैए 
मुदा हम जे इशारा केलहुँ तकरा पाठक नीक जकाँ देखताह से हमरा 
विश्वास अछि। एहि उदाहरण सभक अतिरिक्त एहि पोथीक भाषोपर 
बात हेबाक चाही। जँ हम दरभंगा-मधुबनीक आँखिसँ पोथीक भाषाकें 
देखबै तँ एहि पोथीमे सुधारक जरूरति बुझाएत मुदा हमरा सभकें एहि 
पोथीक भाषाकै सरहसा-सुपौलक हिसाबसँ देखए पड़त तखने सही 
तथ्य एतै आ दुर्भाग्यसँ हम ओहि कातक भाषासँ ओतेक परिचित नै 
छी। मुदा अरविन्दजीसँ हमरा जतेक बात होइए तकर ध्वनि आधारपर 
हम कहि सकैत छी जे एहि पोथीमे ओहि क्षेत्रक स्थानीय पुट लेने अछि 
ई पोथी आ से मैथिली लेल शुभ अछि। हमर सभहक (समग्र विदेह 
पत्रिका) आग्रह हरेक लेखकसँ पहिनेहो रहैत छल आ एखनो अछि जे 
लेखक अपन परिवेशक भाषामे लीखथि। आ निश्चित तौरपर 
अरविन्दजी अपन परिवेशक भाषामे लिखने छथि तँइ हुनका द्वारा 
उठाएल भाषायी छूट (देखू प्वांइट-10) केर कोनो विशेष अर्थ ने लगैए। 


स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे। यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय 
आनजे।। 

(सामवेदक इई मंत्र अछि जकर मूल अर्थ अछि जे याज्ञिक आदिक 
सहयोगसँ हविष्यान्नरक सेवन करबाक लेल सभ देवताक राजा इंद्र यज्ञ 
स्थलपर अबैत छथि। अही मंत्रक अनुकरण करैत हम कहि सकैत छी 
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जे मैथिली पाठक एहि आलोचनाक आनंद प्राप्त करबाक लेल एहिठाम 
आएल हेताह) 

नोट- संस्कृत साहित्यमे हमर गति बेसी नै अछि। हम जतेक जे 
उदाहरण एवं अर्थ देलहुँ से पोथी सभसँ लेने छी। हँ, ओकर उपयोग 
कोन ठाम हो से विचार हमर अछि। 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर जीक "कथित 
गजल" 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर मैथिलीमे गीत लेल जानल जाइत छथि मुदा आनो 
विधामे लिखने छथि जाहिमे एकटा "कथित गजल" सेहो अछि। 
कथित गजल एहि लेल जे ओ अपने एकरा गजल कहने छथि आ 
हुनकर समर्थक सेहो मुदा वस्तुतः ओ रचना सभ गजल नै छै। ओ 
रचना सभ गजल किए नै छै तकर विवेचना करबासँ पहिने आन 
गजलकार सभक किछु शेर देखू। ओना ई शेर सभ हम अपन हरेक 
लेखमे दैत छियै कारण मैथिली भाषाकै किछु अपढ़ लोक सभ मात्र 
लिखबाक भाषा बना देने छै पढ़बाक नै। तँइ हम सदिखन हम ई मानि 
क$ चलैत छी जे हमर पुरना लेख कियो नै पढ़ने हेता। आ तड बेर-बेर 
हम एकै तथ्यकें हरेक आलेखमे दोहराबैत छी जाहिसँ कियो लेखनी- 
वीर हमरा ई नै कहि सकथि जे हम नै पढ़ने रही। ओना मैथिल तँ बस 
मैथिल छथि ओ केखनो किछु कहि सकैत छथि। तँ आबी किछु शेरपर। 
पं जीवन झाजीक एकटा गजलमे वर्णित विरहक नीक चित्रण देखू 


अनंङ्ग सन्ताप सौं जरै छी अहाँक चिन्ता जतै करै छी 

सखीक लाजे ततै मरै छी जतै कही वा जतै कहाबी 

एहि शेरक मात्रक्रम 12+122+12+122+12+122+12+122 अछि 
आ पूरा गजलमे एकर प्रयोग भेल अछि। झाजीक दोसर गजलक 
एकटा आर विरहपरक शेर देखू 


अहाँ सों भेंट जहिआ भेल तेखन सों विकल हम छी 
उठैत अन्धार होइए काज सब करबामे अक्षम छी 


एहि शेरक मात्राक्रम 1222+1222+1222+1222 अछि आ पूरा 
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गजलमे एकर प्रयोग भेल अछि। उपरक एहि तीन टा उदाहरणसँ स्पष्ट 
अछि जे पं. जीवन झाजी मैथिली गजल आ गजलक व्याकरणक बीच 
नीक ताल-मेल रखने छलाह। फेर हुनक तेसर शेरक एकटा आरो शेर 
देखू जे कि प्रेममे पड़ल नायक-नायिका मनोभाव अछि-- 


पड़ैए बूझि किछु ने ध्यानमे हम भेल पागल छी 
चलै छी ठाढ़ छी बैसल छी सूतल छी कि जागल छी 


एहि शेरक मात्राक्रम 1222+1222+1222+1222 अछि आ पूरा 
गजलमे एकर प्रयोग भेल अछि। कविवर सीताराम झाजीक किछु 
शेरक उदाहरण देखू-- 


हम की मनाउ चैती सतुआनि जूड़शीतल 
भै गेल माघ मासहि धधकैत घूड़तीतल 


मतलाक छंद अछि 2212+ 122+2212+ 122 आब एही गजलक 
दोसर शेर मिला लिअ- 


अछि देशमे दुपाटी कङरेस ओ किसानक 
हम माँझमे पडल छी बनि कै बिलाडि तीतल 


पहिल शेर आइयो ओतबे प्रासंगिक अछि जते पहिले छल। आइयो नव 
साल गरीबक लेल ने होइ छै। दोसर शेरकें नीक जकाँ पढ़ आइसँ 
साठि-सत्तर साल पहिलुक राजनीतिक चित्र आँखि लग आबि जाएत। 
स्पष्ट अछि जे बिना व्याकरण तोड़ने कविवरजी प्रगतिशील भावक 
गजल लिखला जे अजुको समयमे ओतबे प्रासंगिक अछि जतेक की 
पहिने छल। जे ई कहै छथि जे बिना व्याकरण तोड़ने प्रगतिशील गजल 
ने लिखल जा सकैए हुनका सभकें ई उदाहरण देखबाक चाही। 
काशीकान्त मिश्र "मधुप" जीक दूटा शेर देखल जाए 
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मिथिलाक पूर्व गौरव नहि ध्यान टा धरै छी 
सुनि मैथिली सुभाषा बिनु आगियें जड़ै छी 


सूगो जहाँक दर्शन-सुनबैत छल तहीँ ठाँ 
हा आइ "आइ गो" टा पढ़ि उच्चता करै छी 


एहि गजलमे 2212-122-2212-122 मात्राक्रम अछि जे कि गजलक 
हरेक शेरमे पालन कएल गेल अछि। देखू मधुपजी भिन्न स्वर लऽ कऽ 
आएल छथि मुदा बिना व्याकरण तोड़ने। ई शेर सभ छल 
रवीन्द्रनाथजीक पूर्वज गजलकार सभहक। आब आबी हुनकर किछु 
समकालीन (उम्रमे किछु छोट वा नमहर) गजलकारक शेर सभपर। 
योगानंद हीराजीक गजलक दू टा शेर 


मोनमे अछि सवाल बाजू की 
छल कपट केर हाल बाजू की 


मतलाक दूनू पाँतिमे 2122-12-1222 अछि आ दोसर शेर देखू- 


छोट सन चीज कीनि ने पाबी 
बाल बोधक सवाल बाजू की 


हीराजी दोसर गजलक दू टा आर शेर देखू-- 


शूल सन बात ई 
संसदे जेल अछि 


आब हीरा कहै 
जौहरी खेल अछि 
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एहि गजलक हरेक शेरमे सभ पाँतिमे 2122+12 मात्राक्रम अछि। 
आब अहीं सभ कहू जे हीराजीक गजलमे समकालीनता, प्रगतिशीलता 
आदि छै कि नै। पहिल शेरमे शाइर वर्तमान जीवनमे पसरल 
अजरकताकें देखा रहल छथि तँ दोसर शेरमे अभावक कारण बच्चा 
धरिकें कोनो चीज ने दऽ पेबाक विवशता छै। तेसर शेर आजुक 
विडंबना अछि। संसद वएह छै जे पहिने छलै मुदा सांसद सभ आब 
अपराधी वर्गक अछि तँइ शाइरकें ओ जेल बुझा रहल छनि। चारिम 
शेरमे शाइर प्रायोजित प्रसंशाक खेलकें उजागर केने छथि। ई खेल 
साहित्य कि आन कोने क्षेत्रमे भऽ सकैए। जगदीश चंद्र ठाकुर 
"अनिल" जीक गजलक दू टा शेर 


टूटल छी तँड गजल कहै छी 
भूखल छी तँइ गजल कहै छी 


मतलाक दूनू पाँतिमे 2222 +12 + 122 छंद अछि आ एकर दोसर 
शेर देखू-- 


ऑफिस सबहक कथा कहू की 
लूटल छी तँइ गजल कहै छी 


भूख केर कथा सेहो व्याकरणयुक्त गजलमे। सरकारी आफिसक कथा 
सभ जनैत छी। अनिलजी एहू कथाकें व्याकरणक संग उपस्थित केने 
छथि। समकालीन स्वरे नै कालातीत स्वरक संग विजयनाथ झा जीक ऐ 
गजलक दूटा शेर देखू-- 


चिदाकाश मधुमास मधुमक्त मति मन 
विभव अछि विविधता उदय हास अपने 


मतलाक छंद अछि 122-122-122-122 आब दोसर शेरक दूनू 
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पाँतिकें जाँच कऽ लिअ संगे संग भाव केर सेहो- 


खसल नीर निर्माल्य निधि नोर जानल 
सकल स्रोत श्रुति विन्दु विन्यास अपने 


जँ आदि शंकराचर्य केर मातृभाषा मैथिली रहितनि तँ शायद 
विजयनाथेजी सन लिखने रहितथि ओ। आ एहिठाम हम 
रवीन्द्रनाथजीक कनिष्ठ मने एखनुक गजलकार सभहक शेर नै द5 रहल 
छी मुदा उपरका उदाहरण सभसँ स्पष्ट अछि जे मैथिली गजलमे 
शुरूआतेसँ बहरक पालन भेल छै। संगे-संग उपरक एहि उदाहरण 
सभसँ ई स्पष्ट भऽ गेल हएत जे व्याकरण केखनो भाव वा विचार लेल 
बाधक नै होइ छै। हँ, हजारक हजार रचनामे किछु एहन रचना बुझाइ 
छै जाहिमे व्याकरणक कारण भाव बाधित भेलैए मुदा ई तँ रचनाकारक 
सीमा सेहो भऽ सकै छै। रचनाकारक सीमा लेल कोनो विधाक नियमकें 
खराप मानब कतेक उचित? ई उदाहरण ईहो स्पष्ट करैए जे 1970 केर 
बाद गजलक नामपर जे पीढ़ी आएल से ने गजल विधाक अध्य्यन 
केलक आ ने अपनासँ पहिनेक गजलकारक अध्ययन केलक। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर समेत अधिकांश कथित गजलकार खाली फतवा 
देबामे व्यस्त रहलाह। आब किछु हिंदी गजलक व्याकरण सेहो देखी। 
सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाजीक ई शेर देखू- 

भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है 

देश को मिल जाए जो पूँजी तुम्हारी मिल में है 


मतला (मने पहिल शेर)क मात्राक्रम अछि 
2122+2122+2122+212 आब सभ शेरक मात्राक्रम इएह रहत। 
एकरे बहर वा की वर्णवृत कहल जाइत छै। अरबीमे एकरा बहरे रमल 
केर मुजाइफ बहर कहल जाइत छै। निरालाजी जाहि बहरमे लिखने 
छथि ठीक ताही बहरमे हुनकोसँ पहिने हसरत मोहानीजी अपन ई 
गजल लिखने छथि जकर शेर सभकें जीहपर छनि- 


संदर्भ सहित | 57 


चुपकेचुपके रात दिन आँसू बहाना याद है 
हमको अब तक आशिक़ी का वो जमाना याद है 


एकर बहर अछि 2122+2122+2122+212 आ अही बहरमे दुष्यंत 
कुमार लिखने छथि 


हो गई है / पीर पर्वत /सी पिघलनी / चाहिए, 
इस हिमालय / से कोई गं / गा निकलनी / चाहिए 


2122 / 2122 / 2122 / 212 मने एकै बहरपर तीन गजल आ तीनू 
गजलक भाव ओ प्रभाव अलग-अलग । निश्चित तौरपर मैथिली गजलक 
शुरूआत प्रभावी छल मुदा बादमे हिनका सभ द्वारा नाश क$ देल गेल। 


रवीन्द्रजीक कथित गजल संग्रह नाम छनि "लेखनी एक रंग अनेक"। 
एहि पोथीक संक्षिप्त भूमिकामे लेखक लिखै छथि जे "..मैथिली गजल 
लेल अरबी-फारसीक दुआर पर नहि लऽ गेलहुँ अछि तें एकटा हार्दिक 
संतोष अछि"..1 आब लेखक ई किएक लिखलनि से ठोस रूपे जानब 
संभव नै अछि मुदा हम एकरा दू रूपे देखै छी। बहुत संभव जे एकटा 
कोनो सही हो मुदा ताही संगे हम दूनू कारणकें सेहो खंडन करब। 
पहिल कारण ई भऽ सकैए जे ओ गजलक व्याकरणपर कटाक्ष केने 
होथि आ जकरा पालन नै केलापर संतोष व्यक्त केने होथि। जँ ई 
कारण मानल जाए ओहि कथन लेल तखन निश्चित रूपे ई मानल 
जाएत जे रवीन्द्रनाथजीकें भारतीय परंपरा खास क$ संस्कृत परंपराक 
कोनो ज्ञान नै छलनि, कारण जे संस्कृतक वार्णिक छन्द छै सएह 
अरबी-फारसीक बहर छै। जे तुक छै सएह काफिया छै। जेना संस्कृतक 
छन्दमे किछु शिथिलताक प्रावधान छै तेनाहितो बहरक पालनमे सेहो 
छूट वा शिथिलताक प्रावधान छै। बस नामक भेद देखि अलग मानि 
लेब आ ओकरासँ अलग भऽ संतोष कऽ लेब कतेक उचित? वार्णिक 
छंद अथवा बहरक माने छै निर्धारित ओ निश्चित मात्राक्रममे रचना 
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रचब। 


दोसर कारण ई भऽ सकैए जे ओ अपन रचनामे खाँटी मैथिली शब्द लेने 
होथि आ ताहि लेल संतोष व्यक्त केने होथि। मुदा प्रश्न उठे छै जे गजल 
कोन भाषाक शब्द छै? आ अहीठाम रवीन्द्रजीक संतोषपर प्रश्नचिल्ल 
लागि जाइत छनि। जाहिमे मैथिलीमे 30-40 प्रतिशत शब्द फारसीक 
छै ताहि भाषा लेल एहन घोषणा किएक? जे शब्द हमरा भाषामे नै 
अछि से आन भाषासँ एबाके चाही। हँ, कोनो अवांछित शब्द नै एबाक 
चाही से ध्यान रहए। ओनाहुतो रवीन्द्रजी आनो भाषाक ओहनो शब्द 
सभ लेने छथि जे कि किछुए बर्खसँ मैथिलीमे प्रचलित अछि जेना- 
भँवरा, यार, मस्ती, बहार, लालसा... आदि-आदि। तँइ हमर मानब 
अछि जे शब्दक स्तरोपर रवीन्द्रजीक संतोष एकटा फतवा मात्र छनि। 
रवीन्द्रजी एहि कथित संग्रहमे बहुत रास विसंगति अछि। एकटा एहनो 
विसंगति अछि जे प्रायः हरेक लेखक केर उठानमे होइत छै आ ओ 
विसंगति अछि अपन कोनो पूर्वज रचनाकारक पाँतिकें सीधे अनुवाद 
क$ देब। एहन हमरो संग भऽ चुकल अछि मुदा आइसँ सात बर्ख एकर 
पहिचान कऽ हम फेसबुकपर सार्वजनिक रूपे सभके सूचित केने 
छियनि। जखन कि रवीन्द्रजी एहि विसंगतिकें चिन्हबामे चुकि गेलाह। 
आन बात कहबासँ पहिने हम दुष्यंत कुमारजीक एकटा ई शेर देखू- 


मैं जिसे ओढ़ता-बिछाता हूँ 
वो गजल आपको सुनाता हूँ 


एकर बहर अछि 212-212-1222 आब एकटा शेर रवीन्द्रनाथजीक 
देखू-- 


हम जे भोगै छी से ओ जेना जीबै छी से 
रवीन्द्र सैह गजल सबके हम बाँटि रहल छी 


रवीन्द्रजीक शेरमे कोनो बहर नै छनि मुदा भाव तँ दुष्यंतेजी बला 
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उठाएल छनि। पहिने कहलहूँ एहन अवसर हरेक लेखक लग आबे छै। 
कियो एकरा चीन्हि अपनाकेँ मुक्त क$ लै छथि आ कियो रखने रहि 
जाइ छथि। 

कुल मिला क$ देखी तँ रवीन्द्रजीक ई पोथी नीक गीतक पोथी छनि 
गजलक नहि। 
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पसरल भ्रम खत्म हेतैः गजलक संदर्भमे 


1 
अमिताभ बच्चन )Amitabh Bachchan) 2022 मे फेर अपन 
सुपरहिट क्विज शो “कौन बनेगा करोड़पति )९५॥॥ Ban९५१ 
Crorepati)' सँ टीवीपर एलाह। एहि केर "कौन बनेगा करोड़पति" 
) प्रोमोमे एकटा कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन^AmMitabh Bachchan 
£BC)क सामने हॉट सीटपर बैसल छथि आ बिग बी कंटेस्टेंटसँ सवाल 
कऽ रहल छथिन। बिग बी कंटेस्टेंटस पूछै छथिन -'एहिमेमेसँ कोन 
वस्तुमे जीपीएस केर टेक्नोलॉजी लागल छै?' एहि संगे बच्चन जी 
कंटेस्टेंटकें चारिटा ऑप्शन दै छथिन। 
अमिताभ बच्चन एहि सवालक जवाब के लिए ऑप्शन दैत छथिन -'A) 
टाइपराइटर, 8) टेलीविजन, (८) सैटेलाइट, 0) 2 हजारक नोट.' 
सामने बैसल कंटस्टेंट एहि प्रश्नक जवाबमे ऑप्शन यानी 2 हजारक 
नोटकें चुनैत छथि। एहिपर बिग बी कहलखिन जे ई जवाब गलत अछि 
मुदा कंटेस्टेंटकें एहिपर विश्वास नै होइत छै। ओ कहै छै 'अहाँ हमरा 
संग मजाक प्रै)::क"कऽ रहल छी ने ( 
एहिपर बिग बी कहैत छथिन जे अहाँक उत्तर सचमे गलत अछि। 
कंटेस्टेंट फेर कहै छनि जे हम न्यूजमे तँ इएह देखने रहियै तँ एहिमे हमर 
कोन गलती? गलती तँ पत्रकार सभहक छै। अमिताभ बच्चन एहिपर 
कहैत छथिनगलती पत्रकारक हेतै मुदा नोकसान तँ अहाँक भेल ने-, ओ 
आगू कहैत छथिन जे फेक खबरिसँ सदिखन बचबाक चाही। ओ 
कहलखिन -'ज्ञान जहाँसँ भेटए बटोरि ली मुदा ओहिसँ पहिने ओकरा 
चेक कऽ ली जे ई सही छै वा कि नैभी .। प्रोमो शेयर करैत सोनी टी" 
-द्वारा ई लिखल गेल कैप्शन छल'हम सभ एकटा एहन लोककें जानै 
छी जे हमरा अनवैरिफाइड सनसनी खबरि सुनाबैए। ओहन लोककें 
कमेंटमे टैग करू आ हुनकासँ कहू जे-'ज्ञान जहाँसँ भेटए बटोरि ली 
मुदा ओहिसँ पहिने ओकरा चेक कऽ ली जे ई सही छै वा कि नै। ई " 
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-पूरा भीडियो एहि लिंकपर देखि सकैत छी 
https://www.youtube.com/watch?v=r5]S2fZU70U 
2 


उपरमे हम टीवी बला प्रसंग एहि लेल लेलहुँ जे बर्ख 2021 मे प्रकाशित 
तारानंद झा 'तरुण' जीक कथित गजल संग्रह "घर इजोत रहय-घर" 
केर भूमिका पढ़बाक लेल भेटल। भेटल तँ पूरा पोथी मुदा हम भूमिके 
संग्रहमे कुल दूटा भूमिका छै पहिल गंगेश धरि रहब। एहिगुंजन जीक 
लिखल आ तकर बाद दोसर अपने लेखक द्वारा। तरूणजी अपन 
भूमिकामे लिखै छथि -पृष्ठ)11ओना गजलक किछु व्याकरण सेहो " -( 
होइत छैक। जेना किछु विद्वान साहित्य प्रेमीक अभिमत छनि। ताहि सँ 
पत्रिका मे -दशक सँ पत्र हम पूर्णतः अनभिज्ञ रहल छी। विगत कतेको 
छिड़ियैल गजल सभ पढ्बाक सुयोग भेटल अछि, वैह हमर लिखल 
गजलक आधार रहल अछि। तैं जँ गजलक व्याकरणक अनुरूप ई 
गजल सभ अनफिट हो तेँ ताहि लेल क्षमा चाहब" 
तरुणजीक लिखलसँ ई स्पष्ट अछि जे ओ पत्रपत्रिकामे प्रकाशित - 
बच्चनकें कहए पड़ैत गजल पढ़ि एहन लिखलनि। आ तँइ अमिताभ 
ज्ञान जहाँसँ भे -छनिटए बटोरि ली मुदा ओहिसँ पहिने ओकरा चेक कऽ 
ली जे ई सही छै वा कि नै। आ ताहिमे तरुणजी फेल भऽ गेल छथि " 
आ एहि उम्रमे जा क$ सभ मेहनति नोकसान भऽ गेलनि। । ओना हम 
तँ कहब जे तरुणजी सहीसँ कोनो पत्रिका नै पढ़ने हेता कारण जँ पढ़ने 
रहितथि तँ हुनका जीवन झा, कविवर सीताराम झा, मधुपजी आदिक 
गजल भेटल रहितनि आ हुनका गजलक व्याकरणसँ परिचय सेहो भेल 
रहितनि। आश्चर्य जे तरुणजी सन पत्रिकासँ जुड़ल "भारती मंडन" 
छथि आ ओ अध्य्यन करबामे पछुआएल रहै छथि। 
गंगेश गुंजनजी अपन भूमिकामे गाएले गीत गेने छथि ओहिमे कोनो नव 
बात नै छै। बस हमरा हुनकासँ एकटा बात पुछबाक अछि जे जीवन 
झा, कविवर सीताराम झा, मधुपजी आदि सभ गजलक व्याकरणपर 
गजल लिखने छथि तइ हिसाबे ओहो सभ आधुनिक गजल पंडित 
कहेता कि नै कहेता -देखू पृष्ठ)8।( 
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कुल मिला कऽ नामक पोथीमे जे रचना सभ "घर इजोत रहय-घर" 
से गजल नै अछि अछि, कारण ओहिमे बहरकाफिया आद-£ि जे 
गजलक अनिवार्य तत्व छै तकर पालन नहि भेल छै। ओ रचना सभ 
कविता, गीत आ कि आन किछु भऽ सकैए मुदा गजल नै अछि। 
जिनका ई बुझाइत होइन जे एहिमे बहर छै ओ बहरक निर्धारण मात्रा 
सहित क$ देथि।। 
3 
मनोज शाण्डिल्य केर कथित गजल संग्रह केर "बाजब बदलि रहल छै" 
भूमिकाक अंशदेखल जाएहमरा लेल गजलमे मुख्यतः दूटा तत्व " -- 
आवश्यक अछि, जकर हम यथासंभव अनुपालन करैत छी। प्रथम 
अछि, गजलक पारम्परिक शिल्पक आधारपर, मतला, बहर, रदीफ आ 
काफियाक अनुपालन। एतय दूटा बिन्दुपर हम छूट लैत छीपहिल ई - 
जे, हम मकतामे तखल्लुसक प्रयोग नहिए जकाँ करैत छी आ दोसर ई 
जे हम बहरक अनुपालन अंकगणितीय पद्धतिक बजाए स्वरक 
आधारपर करत छी। से एहि कारणे जे हम मानैत छी जे तखल्लुसक 
प्रयोग कयने गजलमे कोनो गुणात्मक वृद्धि नहि होइत छै आ जहाँ धरि 
बहरक सवाल छैक तँ मात्रागणनाक उद्देश्य इहो होइत छैक जे - 
उच्चारणमे संतुलन बनल रहै, जकर अनुपालन हम स्वरक आधारपर 
करिते छी। दोसर आवश्यक तत्व जे हमरा लेल अछि से अछि कथ्य। 
एहि मामिलामे हम हिन्दीक कालजयी गजलकार दुष्यंत कुमारक 
'स्कूल'क अनुगामी छी", (पृष्ठ-9( 
एहि अंशमे सभ भ्रमेभ्रम अछि मुदा दू टा नमहर भ्रमपर हम बात - 
करब। पहिल भूमिकामे जे बहरक अनुपालन स्वरक आधारपर करबाक 
बात भेल छै से आखिर की छै? कोन छंद, कोन बहर, कोन एहन मीटर 
छै जे कि स्वरक निश्चित आधारपर नै छै। सभ छै जे मात्रिक छंदमे 
दोहेकें लिअ तँ 13-11 केर अलावे ओहिमे आरो नियमक पालन करए 
पड़ैत छै। तँइ जे कियो ई कहथि जे हम स्वरक आधारपर गजल लिखैत 
छी तँ सीधे बूझि लिअ जे ओ सुविधावादी छथि आ अपना हिसाबें 
बाजि रहल छथि कारण जखन कोनो निश्चित स्वरपर रचना हेतै तँ ओ 
छंदोबद्ध हेतै जेना अनुष्टुप, दोहा, सवैया, गजल आदि। मुदा जँ 


संदर्भ सहित| 63 


अनिश्चित स्वरक आधारपर रचना हेतै तँ ओ आधुनिक कविता, गीत 
आदि हेतै। एहि भूमिकाक सभसँ आपत्तिजनक बात ई जे लेखक अपन 
कमजोरी नुकेबाक लेल दुष्यंत कुमार केर नाम ल5 लेलाह। दुष्यंत 
कुमार हिंदी गजलमे कथ्य केर परिवर्तन केलाह मुदा बहरक संगे। जी 
हाँ, अंकगणीतीय बहरक पालन करैत। हम अनेक ठाम उदाहरण देने 
छी वएह उदाहरण सभ एहू ठाम दऽ रहल छी- 

हो गई है चाहिए / सी पिघलनी-/ पीर पर्वत /, 

इस हिमालय चाहिए / गा निकलनी / से कोई गं / 

एहि गजल बहर अछि 2122 / 2122 / 2122 / 212 आब अहाँ 
सभ ऐ गजलकें उपरा कऽ जाँचि सकैत छी। 


मत कहो आकाश में कुहरा घना है 
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है 


एहि गजल बहर अछि 2122 / 2122 / 2122 आब अहाँ सभ ऐ 
गजलकें उपरा कऽ जाँचि सकैत छी। 

एकर अतिरिक्त दुष्यंत कुमारक आनो गजलकें अहाँ सभ अपने जाँचि 
सकैत छी। मैथिलक स्वाभाव होइत छै जे जखन एकटा सबूत भेटि 
जाइत छै तखन ओ दोसर नाम लऽ लेत तँइ हमरा बूझल अछि जे 
मनोज शाण्डिल्य केर भविष्यक पोथी सभमे अदम गोंडवी आ कि 
आनो नाम लीखल भेटत तँइ हम अही ठाम अदम गोंडवीक दू टा गजल 
आ ओकर बहर देखा रहल छी- 


ग़ज़ल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में 
मुसल्सल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इदारों में 


एहि गजल बहर अछि 1222 / 1222 / 1222 / 1222 आब अहाँ 
सभ ऐ गजलकें उपरा कऽ जाँचि सकैत छी। 
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भूख के एहसास को शेरोसुखन तक ले चलो- 
या अदब को मुफ़लिसों की अंजुमन तक ले चलो 


एहि गजल बहर अछि 2122 / 2122 / 2122 / 212 आब अहाँ 
सभ ऐ गजलकें उपरा क$ जाँचि सकैत छी। 

कुल मिला क$ देखी तँ मनोज शाण्डिल्य अपन कमजोरीकें दुष्यंत 
कुमारपर आरोपित कऽ भ्रम पसारने छथि। पाठककें तय करबाक छनि 
जे एहन भ्रमित लेखक केर रचना संगे की करबाक चाही। कुल मिला 
कऽ एक बेर फेर हम कही जे नामक पोथीमे "बाजब बदलि रहल छै" 
जे रचना सभ अछि से गजल नै अछि कारण एहिमे बहरक पालन नै 
अछि। ओ रचना सभ कविता, गीत आ कि आन किछु भऽ सकैए मुदा 
गजल नै अछि। 

4 

"नब युद्धक ओरिआनई पोथी छनि प्रेमचंद पंकजकें। एहिमे 
कहबामे सेहो लाज "कथित गजल" संकलित रचना सभकें हमरा 
होइत अछि। एहि पोथीक भूमिका लेखक छथि कमलमोहन चुन्नू। 
चुन्रूजीक कथित गजल संग्रहक आलोचना हम कऽ चुकल छी आजे 
पढ़ने हेताह से बुझिते हेताह जे चुन्रूजीक लिखल भूमिका बला पोथीक 
रचनाक स्तर केहन हेतै खास क& जखन कि ओकरा जखन गजल 
कहल गेल हो। कुल मिला कऽ बुझिए गेल हेबै जे अहू पोथीक रचना 
सभ गजल नै अछि। 

5 

"टाँगल मोलायम रौदई कथित गजल संग्रह छनि रामेश्वर निशांत ' 
पहिल रामलोचन जीक। एहि पोथीमे कुल दू टा भूमिका अछि 
ठाकुरजीक आ दोसर निशांतजीक अपने। संगहिसंग शारदा - 
सिन्हाजीक आशीर्वचन सेहो छैक पोथीक पछिला कभर पेजपर। 
मतला " रामलोचनजी अपन भूमिकामे लिखै छथि जे, काफिया, बहर 
आदि एकर बाधा नहि होइत छैक-पृष्ठ) "6(, रामलोचन जी गजल 
विधाक नहि छलाह तइयो एहन बात साहसपूर्वक लीखि सकैत छलाह। 
रामेश्वरजी अपन भूमिकामे लिखै छथि जे क दृष्टिएँ (छंद) तैं बहर .." 
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जटिल रहितो कोनो भाषामे लिखल गजल श्रेष्ठ आ सुंदर भ' जाइछ", 
(पृष्ठ-9), आ ई बात सही छै मुदा दुख अतबे जे रामेश्वर जीक कथित 
गजल सभमे बहरक कोनो ठोस प्रमाण नहि भेटल। यत्र कुत्र बहरे- 
मीरक प्रवाह सन बुझना जाइत छै मुदः ओहो कोनो सायास रूपमे 
नहि छै। संभवतः आने जकाँ निशांतजी इएह बूझै छथि जे जेहन पाँति 
लिखा गेलै सएह बहर भऽ गेलै। (छंद) 

कुल मिला कऽ अहू पोथीक रचना सभ गजल नहि अछि कारण एहिमे 
बहरक पालन नै अछि। मुदा हमरा ई मानबामे कोनो संकोच नहि जे 
एहि संग्रह रचना सभमे काफिया ओ रदीफ नीक जकाँ निर्वाह कएल 
गेल छै । तँइ हमरा नजरिमे मैथिलीमे कथित (किछु अपवाद छोडि) 
गजलक जे श्रृंखला छै ताहिमे ई पोथी अछि। सुधांशु शेखर चौधरी, 
बाबा बैद्यनाथ, अरविन्द ठाकुर एवं बैकुंठ झा बाद ई पाँचम एहन लोक 
छथि जिनकर रचना कम्मे मेहनतिसँ गजल बनि सकैए। जँ हमर बात 
निशांतजी लग कहियो पहुँचनि तँ जरूर ओ एहि बातपर गौर करथि। 
एहि पोथीमे शारदा सिन्हाजीक आशीर्वचन की मानि क$ लेल गेल छै 
से नहि पता। जँ संगीतक कोनो पोथीपर शारदाजीक वचन रहितनि तँ 
ओ मानबाक बाध्यता हमरा रहैत मुदा एहन नै छै जे शारदा सिन्हाजीक 
लिखलासँ कोनो रचना गजलमे बदलि जेतै। कुल मिला क$ देखी तँ 
रामेश्वरजीक रचना गजल तँ नहि छनि मुदा गजलसँ बेसी दूरो नहि 
छनि। 


6 

"सजना सिनेहियाकेर लेखक छथि सतीश साजन। एहि पोथीमे गीत " 
बेसी अछि आ एहन रचना जकरा गजल कहल गेल छै से कम। ओना ई 
पोथीमे कुल दू टा भूमिका अछि पहिल सभ गजल छैहो नै। एहि अजित 
आजाद आ दोसर लेखक केर अपने। स्वभावतः जखन भूमिका लेखक 
अजित आजाद छथि ओ उपन्यासोकें गजल कहि सकैत छथि, कोनो 
भारी बात नै। ई स्पष्ट अछि जे एहि पोथीमे गजल विधाक कोनो रचना 
नै अछि। 
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7 

"स्वेदई कथित गजल संग्रह धीरेन्द्र प्रेमर्षिजीक संपादनमे "राग- 
प्रकाशित भेल छन£। एहि पोथीमे नेपालक युवा सभहक रचना सभ 
गजलक नामसँ आएल अछि। एहि युवा सभमेसँ किछु युवा मेहनती भऽ 
सकै छलाह मुदा ओ सभ प्रेमर्षिजीक पसारल भ्रममे फँसल छथि। आइ 
हम कि कियो युवा सभकें ई कहि उत्साहित क$ सकैत छी जे चलू 
काल्हि भेने ई सभ मेहनति करता। मुदा अपन कमजोरी नुकेबाक अछि 
तँइ युवो सभ मेहनति नै करथि एहन बात सोचब साहित्य संगे छल हेतै। 
युवा सभकें मेहनति करबाक चाही मुदा एहि संग्रहमे प्रेमर्षिजी अपन 
भ्रम, अपन कमजोरीकें नेपालक युवा लेखकपर लादि देने छथि आ 
उम्मेद करै छथि जे युवाक कमजोरी बहन्ने हम सुरक्षित बचि जाएब। 
हिनक किछु भ्रम, कमजोरी आ कुंठा हिनके लिखल भूमिकामे भेटेए। 
पृष्ठ -13 पर प्रेमर्षिजी लिखै छथितथापि प्रश्न उठैत अछि जे जकरा " - 
हम गजल कहि रहल छियैक वा जे रचना सभ एहिमे सङ्ग्रहित अछि 
से की गजले छियैक? जँ आइसँ डेढ़ दशक पहिने ई प्रश्न अबैत तँ एक 
नजरि देखितहिँ केओ कहि, दितएबिल्कुल-, ई गजले छियैक। मुदा 
पछिला समय बगयबानि आ आन्तरिक गुणवत्तापर मात्र नहि भऽ - 
गजलक गणितपर सेहो किछु काज होबऽ लागल छैक। आ जखन 
गणितीय सूत्रसभक खाँचपर कोनो रचना दुरुस्त नहि बैसैत छैक तँ 
एकटा जमात सेहो सक्रिय ओकरा गजल कहबासँ परहेज कएनिहार 
अछि सम्प्रति। ओहि जमातक विचार आ अभियानक सेहो सम्मान 
करेत छी हम। हमर धारणा अछि जे सूत्रबद्ध काजक अभ्यास 
कालान्तरमे विशेष गतिशीलताक मार्ग सेहो प्राप्त करत। 

कोनो फसलक बीज कतहुसँ आएल हुअए, जाहि जमीनमे ओकरा 
बुनल गेल छैक ओहि माटिक उर्वराशक्ति एवं रौदबसात ओकरा जाहि - 
रूपें जनमऽ, पनपऽ आ फौदाएमे प्रभाव पाड़ैत छैक से ओहि फसलक 
गुण होइत छैक। ई प्राकृतिक नियम छियैक। मैथिली भाषाक स्वरूप, 
सुगन्ध आ सौष्ठव गजलकें कोन रूपें अंगेजने अछि आ समयक्रममे - 
वृक्षमे कोन तरहक-होइत रहल बाउग किंवा रोपनीसँ हरिआइत गजल 
फल लागल अछि; उएह मैथिली गजलक सुच्चा सुआद आ स्वरूप भऽ 
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सकैत छैक। आइ जँ पंजीवन झा सदृश प्रारम्भिक गजलकारलोकनि . 
अपन मानसक माटिमे सानिकऽ मैथिलीक चाँचरमे गजलक बाउग नहि 
कएने रहितथि तँ जानि नहि सोमदेव, सियाराम झा 'सरस', कलानन्द 
भट्ट, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, डॉराजेन्द्र विमल ., डॉतारानन्द वियोगी ., 
फजलुर्रहमान हाशमी, डॉरामचैतन्य धीरज ., जगदीशचन्द्र ठाकुर 
'अनिल', डॉधीरेन्द्र धीर ., धीरेन्द्र धीरज, जनार्दन ललन, डॉ . 
देवशङ्कर नवीन, रामभरोस कापडि 'भ्रमर', डॉविभूति आनन्द ., डॉ. 
रामदेव झा, बाबा वैद्यनाथ, डॉशेफालिका वर्मा ., डॉकमलमोहन चुनू ., 
डॉनरेन्द्र ., रोशन जनकपुरी, अजित आजाद, जियाउर्रहमान जाफरी, 
अशोक दत्त सदृश रचनाकारलोकनि गजल नामसँ किछु लिखबाक 
साहस करितथि वा नहिजँ उल्लिखित साहित्यकारसभक अतिरिक्तो ! 
सैकड़ो रचनाधर्मी गजलमे कलम नहि भँजैत रहितथि तँ राजीवरञ्जन 
मिश्र, नवलश्री पङ्कज, दीपनारायण विद्यार्थी, आशिष अनचिन्हार, 
मैथिल प्रशान्त, प्रदीप पृष्प, अमित मिश्र, कुन्दनकुमार कर्ण, 
बालमुकुन्द, अभिलाष ठाकुर, सुमित मिश्र आदिसन रचनाकार जानि 
नहि गजल अध्ययन"लेखनदिस प्रवृत भऽ पबितथि वा नहि।- 
हुनकर एहि भूमिकाक शुरुआतमे एहन जमात केर चर्चा करै छथि जे 
बिना नियम रचनाकें गजल कहबासँ परहेज करेए मुदा प्रेमर्षिजीमे 
एतेक साहस किएक ने छनि जे ओ बिना नाम लिखने चर्चा करै छथि। 
साहित्यमे छथि तँ एकौ पौआ साहस रहबाक चाही प्ररेमर्षिजी लग। 
भूमिकाक दोसर भागमे प्रेमर्षिजी गजलक इतिहासकें गलत करबाक 
कुत्सित प्रयास केलाह अछि। एहि प्रसंगमे मैथिली गजलक काज सेहो 
सार्वजनिक अछि आ प्रमर्षिजीक कथन सेहो हम देलहुँ। पाठक तय 
क$ लेताह। 
एकर अतिरिक्त अही भूमिकामे प्रेमर्षिजी लिखै छथि -पृष्ठ)14मुदा " -( 
खारिज करबाक करबाक अधिकार वा सामर्थ्य (रचनाकें) ओकरा 
एहि कथनक की मतलब छै से हमरा नहि "ककरो नहि रहैत छैक। 
बुझाएल।रचनाकें कियो खारिज कइए ने सकैए मुदा कोनो रचनाकें 
लेखक जबरदस्ती लेबल लगा क& परसबाक प्रयास करै छथि तँ ओहि 
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लेबलकें खारिज करबाक अधिकार समीक्षकआलोचकके जरूर देल - 
गेल छै समाज द्वारा। आ तँड ई कहबामे कोनो संकोच नै जे एहि 
गजलक मापदंडपर नै अछि। पोथीक रचना 

छोट कालखंड लेल प्रेमर्षिजी निमाहि लेताह मुदा भविष्यमे जखन 
मेहनती युवा सभहक फौज रहतै तखन हुनकर काजक नामोनिशान 
नहि बचतनि। 

8 

"विश्वग्रामक बलिवेदीपरई कथित गजल संग्रह छनि अजित आजाद " 
केर। एहि पोथीमे कोनो भूमिका नै अछि। आन लोकक कथित 
लीखए बला गजलपर, संग्रहमे भूमिका लीखए बला अजितजी अपन 
संग्रहमे कोनो भूमिका किए ने देलाह से बात जँ गजलक नामपर 
किछुओ लीखि देबए बला लोक सभ बूझि जाए तँ आधा समस्या 
ओहीठाम खत्म भऽ जेतै। एहि संग्रह रचना सभ सेहो गजल नै अछि। 


9 

हम पहिनेहो कहने छी जे व्यक्तिगत तौरपर हमरा कोनो आजाद कि 
बरबाद रचनासँ दिक्कत नै अछि। एकटा पाठक तौरपर हम ओकरो 
सभकेँ पढ़ैत छी। हमरा दिक्कत तखन होइए जखन कि कोनो विधाक 
नामपर भ्रम पसारल जाइत छै। अपन कमजोरीकें नुकेबाक लेल 
विधाक नियम संगे मजाक कएल जाइत छै। उपरमे जतेक पोथी जतेक 
लेखक केर नाम हम गनेलहुँ से सभ अपन कमजोरी नुकेबाक लेल भ्रम 
पसारने छथि। आब पचाससए रचना छै तँ कोने ने कोनो रचना कथ्य - 
हिसाबें नीक हेबे करतै, किछु पाँति नीक लगबे करतै मुदा तकर नाम 
गजले टा किएक? कविता राखि लिअ नाम जखन नियम केर पालन 
करिते नै छी तखन ओ गजल कोना? नमहरनमहर भूमिका लिखल - 
एकौ पाँति ओहिमे अपन कमजोरीक बार जाइए मुदा जँ?मे लीखि देल 
जाए तँ एहन थोड़े छै जे कोनो पाठक कि कोनो आलोचक लेखककें 
फाँसी लगा देतै। मुदा जँ ई सभ अहिना भ्रम पसारैत रहता तँ कोनो ने 
कोनो आलोचक हिनका सभकें नपैत रहत, आ अहिना बेकार कहैत 
रहत। लेखक अपन कमजोरीकें सार्वजनिक करैत रचना लीखथि ई 
बेसी इमानदार ओ साहसी काज हेतै। 
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गजल नियम यदि सभ लेल छै तँ ओकर छूट सेहो सभ लेल छै। मुदा 
छूटक उपयोग वएह क5 सकैए जे कि अनुशासित होथि। बाँकी 
आलसी लोक लेल छूट की आ नियम की? 
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खण्ड-2 


संदर्भ सहित | 71 


दू भ्रमित साहित्यकारक बातचीत 


10 जुलाई 2021 कें एकटा फेसबुक लाइभ Dhirendra 
Premarshi धीरेन्द्र प्रेमर्षि एवं 5$1/91911 59145 सियाराम झा 
सरसजीक बीच भेल जाहिमे बहुत मुद्दाक संग गजलोपर बात भेल आ 
ओ दूनू गोटे गजल विधापर बहुत रास भ्रमपूर्ण बयान सभ दैत रहलाह। 
ओना तँ हम सीधे कहि सकैत छलहुँ जे सियाराम झा सरसजीकें जे 
भ्रम छै तकर उत्तर हम अपन पोथी "मैथिली गजलक व्याकरण ओ 
इतिहास"मे लीखि देने छियै तँइ ओकरा पढ़ि लिअ। मुदा हमरा बूझल 
अछि जे सरसजी पूरा जीवनमे अध्ययन कम आ विद्यापति समारोह एवं 
अन्य मंचपर भाग बेसी लेलाह अछि। तेनाहिते प्रेमर्षिजीक पूरा समय 
नवयुवाकें भ्रमित करएमे आ मंचपर माइक पकड़एमे जाइत छनि तँइ 
हुनको वशमे अध्ययन नै छनि। तँइ ओइ बातचीतक किछु भ्रम आ 
ओकर उत्तर (जे कि हम अपन पोथीमे दऽ देने छी) एहि ठाम दऽ रहल 
छी। उम्मेद अछि जे धीरेन्द्रजी हमर एहि लिखलकें सरसजी धरि 
पहुँचेता जाहिसँ हुनकर भ्रमक निराकरण भऽ सकनि। ओना ई अध्य्यन 
नहिए करै छथि तँइ विश्वास जे ई आलेख ओ सभ नहि पढ़ताह। ई 
साक्षात्कार एहि लिंकपर देखि सकैत छी- 
https://www.facebook.com/groups/164622824980 


853/p०sts/398317104944756/ 


1) सरसजी 2014 मे प्रकाशित हमर एकटा आलेख केर संदर्भ दैत 
कहै छथि जे ओहिमे लिखल छै जे गजल लेल मात्रा जरूरी नै छै। 


हमर कथन---८९॥ केर जे परिभाषा भौतिकी शास्त्रमे छै से परिभाषा 
जीवविज्ञानमे नै छै। तँ एकर की मतलब जे भौतिकी बला कहि देतै जे 
भौतिकी केर परिभाषा जीवविज्ञानमे लगबाक चाही? भानस लेल जे 
मात्राक मतलब हेतै वएह मतलब राजमिस्त्री लेल नै भऽ सकैए। तँइ 
छंदशास्त्रमे जे मात्रा केर मतलब छै वएह मतलब संगीतशास्त्रक मात्रा 
लेल नै भऽ सकैए। ई जे बेसिक चीज छै तकरा सरसजी बुझबामे 
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असफल रहि गेलाह। गजल काव्य केर विधा छै संगीत केर नै तँ 
गजलमे छंदक मात्रा हेतै संगीतक नै। आ ओहि आलेखमे इएह बात 
लिखने छियै जकर मूल एना अछि--"गायक सभ गजलमे मात्रा क्रम 
सप्तक ( सा,रे,गा,मा,पा,धा,नि,सा ) केर हिसाबसँ बैसाबए लागै छथि 
जे की अवैज्ञानिक तँ अछिए सङ्गे-सङ्ग अनर्थकारी सेहो अछि। काव्यमे 
रागक हिसाबसँ छन्द नै बनै छै। तँए कोनो एकटा छन्दमे बनल रचनाकें 
बहुतों गायक बहुतों रागमे गाबै छथि गाबि सकै छथि। राग-रागिनीक 
मात्राक्रम सङ्गीत लेल छै साहित्य लेल नै। तेनाहिते छन्दक मात्राक्रम 
काव्य लेल छै सङ्गीत लेल नै" 


निश्चित तौरपर सरसजी बुझबामे असफल रहि गेल छथि तँइ ओ 
छंदशास्त्रक मात्रा ओ संगीतशास्त्रक मात्रामे ओझरा गेलाह। आ ई 
साबित होइए जे सरसजी छंदक ज्ञाता तँ नहिए छलाह संगीतशास्त्रक 
ज्ञाता सेहो नै छथि। जखन कियो बहरे रमलमे गजल लिखै छथि तँ 
एकर मतलब जे मूल ध्वनि फाइलातुन हेतै मने 2122 मुदा गजलमे 
फाइलातुन केर बदला राग दरबारी वा राग यमन केर मात्रासँ नै लीखल 
जाइत छै। गायन लिखलाक बादक प्रक्रिया छै से बूझए पड़तनि 
सरसजीकें। 


2) चूँकि सरसजी मात्राक परिभाषा नै बुझने छथि तँइ ओ उपरका 
संदर्भमे कहै छथि जे जखन ओ खास आदमी (मने आशीष 
अनचिन्हार) मात्रा नै मानै छथि तखन ओ अपन गजलक निच्चा मात्रा 
किएक लिखै छथि। 


हमर कथन-- उपरमे हमरा लोकनि देखलहुँ जे सरसजी कोना मात्रा नै 
बुझि रहल छथि। गजल सदिखन छंदक मात्रामे लिखल जाइत छै आ 
हम वा आन सेहो गजलक निच्चा ओहि गजल छंदक मात्रा दैत छियै। 
संगीतक मात्रासँ गजल लिखेतै नै। गाबए लेल पहिने गजल लीखए 
पड़ैत छै आ जे लिखब मात्र छंदक मात्रामे हेतै। 


3) सरसजी प्रश्न उठबैत छथि जे हमर गजल जे गाएल गेल अछि 
ताहिपर ओ खास आदमी मने हम किएक ने बाजि रहल छियै? 
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हमर कथन-- दोहा, रोला समेत सभ छंद गाएल जाइत छै तँ की हम 
ओकरा गजल मानि लियै? गायन गजलक कसौटी नै छै। जखन कोनो 
रचना गजल भऽ जेतै तकर बाद ओ गाएल जाए कि नै जाए से बात 
हेतै। 


4) बातचीतमे प्रेमर्षिजी कहै छथिन जे आब ओ सभ सचेत ढुंगसँ कोनो 
गजल लिखल रचनाकेँ मात्रा गानि क$ सर्टिफिकेट दऽ रहल छथि। 


हमर कथन-- हम सभ अपन पहिले दिनसँ ई काज कऽ रहल छी। ई 
एखन तुरंतेक बात नै छै। सरसजी समेत बहुते कथित गजलकारक 
रचना एनाहिते सचेत ढुंगसँ कसौटीपर कसि क$ बेकार कहि देल गेलै। 
हम तँ ई कहबनि जे उम्रक एहि ढलानपर आबि सरसजी एवं आनो 
लोक सभ सचेत भऽ रहल छथि। हम सभ पहिले दिनसँ सचेत छी। 


5) बातचीतमे प्रेमर्षिजी सरसजीसँ पुछैत छथिन जे अहाँ बहरसँ इन्कार 
ने करे छियै ने। सरसजीक जवाब छलनि ने। 


हमर कथन-- मात्र मूँहेसँ कहि देलासँ नै होइत छै। सरसजीक एकोटा 
कथित रचनामे बहर नै छनि तँइ ओ सभ गजल अछियो नै। 


6) बातचीतक क्रममे प्रेमर्षिजी कहलाह जे बहरमे नहियो रहैत सरसजी 
वा विमलजीक शेर लोकप्रिय छनि जखन कि बहर बला शेर सभ नै। 


हमर कथन- हिनकर सभहक शेर साहित्यिक नै आन कारण सभसँ 
प्रसिद्ध छनि। हिनका गुटक दू टा युवा आ दू टा पुरान शेर मोन पाड़ि 
लैत छनि तँ ई सभ ओकरा लोकप्रियता मानि बैसै छथि। मुदा ई मोन 
पाड़ब आन कारणसँ रहैत छै। लोभ-लाभसँ संचालित रहैत छै। आ 
फल्लाँ बाबूक छनि तँ हुनका खुश करबाक लेल कोट कऽ देल जाइत 
छनि। ई लोकप्रियता नै भेलै। 


7) बातचीतक क्रममे सरसजी कहै छथि जे "बुद्धि बपजेठ होइत छै"। 
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हमर कथन-- सरसजीक ई बात कुँठाक परिचायक छनि। ने अपने 
अध्य्यन करताह आ ने युवाकें करए देथिन आ जे युवा अध्य्यन करत 
तकरा लेल ओ कुंठित भ5 विषवमन करताह। तँ एहिपर कहबाक लेल 
हमरा लग समय नै अछि। 


8) सरसजी प्रश्न उठेलखनि जे कोन कारणसँ जीवन झाक गजलक 
प्रशंसा भेलै आ हमर गजलकें खारिज कएल गेल। 


हमर कथन-- आधुनिक मैथिलीक पहिल आरंभिक गजल सभ रहितो 
प॑.जीवन झाक गजल सभ बहर ओ भाव दूनूसँ परिपूर्ण अछि। जीवन 
जीक एकटा गजलक एकटा पाँति देखू-- "निसास लै नोर जौं बहाबी 
समुद्र पर्यन्त तौ थहाबी” एकर मात्राक्रम अछि 
12+122+12+122+12+122+12+122 आ अही मात्राक्रमक 
पालन पूरा गजलमे भेल छै। इएह बहर भेलै। बहर ओ नै भेलै जे पहिल 
पाँतिमे कोनो मात्राक्रम भेल दोसरमे किछु आ तेसरमे किछु। पं.जीवन 
झाजीक आनो गजलक इएह हाल अछि। आब कहू 1905 मे जे कवि 
बहर ओ भावके पूरा पालन केलथि तिनकर प्रशंसा नै हेतै तँ किनकर 
हेतै। कायदासँ तँ ई हेबाक चाही जे पं.जीवन झाजीक गजलमे गलती 
छै तकरा ठीक करैत सरसजी गजलकें मजगूत करतथि मुदा भेल 
उल्टा। जतबो तत्व पं. जीवन झाजीक गजलमे छनि तकर एकौ 
प्रतिशत सरसजीक गजलमे नै छनि। तखन सरसजीक प्रशंसा किएक। 
हम तँ ईहो कहब जे मात्र तीन-चारि टा गजल रहितो कविवर सीताराम 
झा अस्सी-नब्बेक दशकमे आएल सभ गजलकारसँ बेसी प्रशंसनीय 
छथि। 


9) बातचीतमे धीरेन्द्रजी एकटा विशेषण केर चर्च केलथि जे हम हुनका 
लेल प्रयोग केने रही। 


हमर कथन-- ओ प्रयोग लिखित रूपमे एखनो छै मुदा प्रेमर्षिजी 
ओकरा गलत ढंगसँ लेलथि। हम अपन ब्लागपर ओहन सभ 
रचनाकारक परिचय प्रस्तुत केलहुँ जे कि अपन रचनाक शीर्षक गजल 
देलथि चाहे ओहि गजलमे बहर होइक वा नै होइक। एक तरहें ई 
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परिचय केर बात छलै। हम एखनो मानै छी जे बिना बहर बलामे 
प्रेमर्षिएजी एकमात्र वीर छथि जे ओहि समयक गजलक विशेषांक 
निकालएमे सफल भेलाह। मुदा ओहि शृंखलाक उद्येश्‍्य ओ व्याप्ति 
जनने बिना जँ ओहि कथनक मतलब निकालल जाए तँ हम की क$ 
सकैत छी। दोसर ईहो बात हमरा समझमे नै आएल जे जँ आशीष 
अनचिन्हार खरापे छै तखन ओकर सर्टिफिकेट नुमा कथनपर किएक 
खुश छलाह प्रेमर्षिजी। 


10) बातचीतक अंतमे गजलक रचनाप्रक्रियापर बात भेल। जाहिमे 
कहल गेल जे नवयुवा गजल देखिए कऽ ओहिमे लीखि रहल छथि तँइ 
ओकर स्वागत हेबाक चाही। 


हमर कथन-- स्वागत तँ हेबाक चाही मुदा जे ओ पहिल दिन लिखै 
छलाह तेनाहिते की जीवन भरि बेबहरे लिखता। जँ लिखता तँ फेर ओ 
गजलकार कथिक? हुनकर प्रगति कथिक? सभ जाँचए पड़त आ 
सभकें चीड॒-फाड़ करए पड़त। 
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